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जम्म्‌ विश्वविद्यालय कौ पी० एच० डो 


उपाधि हेत्‌ प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध 


निदेशक : |  अनुसन्धाच्नी : 
डं० जगीर सिह | 1  अनीताबेदी 
: प्राध्यापक स्नातकोत्तर | एम.ए. एम.फपिल. 


संस्करृत-विभाग 
जम्म्‌ विश्वविद्यालय, 
जम्म्‌ । 


न्क ` 


स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग 
जम्म्‌ विश्वविद्यालय, जम्मू 


1998 
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जम्म्‌ विश्वविद्यालय की पी० एचण० डौ० 


उपाधि हेत प्रस्तुत शोध-घ्रबन्ध 


अन्‌सन्ध जरी: 


नदशकः 

ड० जगीर सिह अनीता बेदी 
4 प्राध्यापक स्नातकोत्तर एम.ए. एम.फिल. 

संस्क्रत-विभाग 


जम्म्‌ विश्वविद्यालय, 
जम्म्‌ | 


स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग 
जभ्म्‌ विश्वविद्यालयः जम्भ्‌ 


1998 
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संकंत सूची 
1132-0; 


प्रथम अध्याय :- 


द्वितीय अध्यध :- 


विषयानुक्रमणिका च 


आचार्य का जन्म, काल, स्थिति एवं प्रभाव -¬-1 
जन्मवृत्तान्त एवं समय, वंश परम्परा, शिक्षा ओर आचार्य 
पदवी, गुरू, अजीविका निर्वाह, परिव्राजक जीवन, विवाह 
एवं संन्यास, राजाश्रय, संस्था निर्माण, सर्वशास्त्र मर्मज्ञ, 
सिद्ध-पुरूष, अथक परिश्रमी एवं संघर्षशील, ब्रह्मचारी, 
कुशाग्र-प्रतिभा ओर स्मृतियुक्त, कुलीन एवं अद्वैत ज्ञानी, 
राष्ट्रवादी, त्रिकाल, जीवन्मुक्त, शिवत्व प्राप्ति। 

श्री अमृतवाग्भवाचार्य द्वारा विरचित कृतिर्यो ।>उ-22 
(अ) आचार्य कौ दार्शनिक एवं स्तुतिपरक कूतियां 
(क) दार्शनिक ग्रन्थ 

श्री परमशिवस्तोत्रम्‌, वस्तु स्थिति प्रकाश :, आत्पविलास, 
महानुभवशकितस्तवः, श्रीविंशतिकाः शास्त्र, सिद्धमहारहस्यम्‌ 
मन्दाक्रान्तास्तौत्र। 

(ख) स्तोत्र ग्रन्थ 


परशुराम स्तोत्रम्‌, त्रिगुणेश्वर स्तोत्रम्‌, अपमृतस्तोत्र संग्रहः, 


व गत „अक 
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श्री देव्याः स्तोत्रम्‌, परशिवप्रार्थना। 

(आ) धर्मशास्त्रीय, राष्ट्वादीय, काव्यपरक एवं विविध 
रचनार्यं 

(क) धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ 

पवननन्दनाष्टकम्‌ (मारुतिस्तोत्रम्‌), बालकमांपाहि, महागुरू 
श्री कृष्ण स्तोत्र, पराशिवाष्टकम्‌, बालकृष्ण दशकम्‌ 
सप्तपदीहदयम्‌, रामाश्व धादीस्तवः, “प्रभोशम्भो" प्रार्थना, 
अवधृता-भिवादनम्‌, आपूपिकंश्वर स्तोत्रम्‌, स्वाध्यायमहिम 
स्तोत्रम। 

(ख) राष्ट्वादीय ग्रन्थ 

श्री राष्टालोकः, संक्रान्ति पञ्चदशी 

(ग) काव्यपरक ग्रन्थ 

अमृतसूक्ितिपंचाशिका, संजीवनी दनम्‌, देशिक दर्शनम्‌ 

(घ) विविध रचनार्ये 

पिकप्रत्युकिति, बालाम्बास्तवः, श्रीकृष्ण गीतदशाकम्‌, 
वरकलवंशवृत्तम्‌, चारूसन्देश, कृतघ्नसित्रे प्रतिपत्रम्‌, सक्ति 
लहरी, सिद्धमानवदश्नम्‌, वेद्यानप्रति, असम्पादित श्लोक 


सग्रह, आत्म परिचय। 


क 4. 
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श्री देव्या; स्तीत्रम्‌, परशिवप्रार्थना। 

(आ) धर्मशास्त्रीय, राष्ट्वादीय, काव्यपरक एवं विविध 
रचनार्यं 

(क) धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ 

पवननन्दनाष्टकम्‌ (मारुतिस्तोत्रम्‌), बालकमांपाहि, महागुरु 
श्री कृष्ण स्तोत्र, पराशिवाष्टकम्‌, बालकृष्ण दशकम्‌, 
सप्तपदीहदयम्‌, रामार्वधादीस्तवः, ““प्रभोशम्भो" प्रार्थना, 
अवधूता-भिवादनम्‌, आपूपिकंश्वर स्तोत्रम्‌, स्वाध्यायमहिम 
स्तोत्रम। 

(रख) राष्टर्वादीय ग्रन्थ 

श्री राष्टालोकः, संक्रान्ति पञ्चदशी 

(ग) काव्यपरक ग्रन्थ 

अमृतसूक्ितपंचाशिका, संजीवनी दशनम्‌, देशिक दर्शनम्‌ 

(घ) विविध रचनार्यं 

पिकप्रत्युक्ति, बालाम्बास्तवः, श्रीकृष्ण -गीतदशकम्‌, 
वरकलवंशवृत्तम्‌, चारूसन्दश, कृतघ्नमित्र प्रतिपत्रम्‌, सक्ति 
लहरी, सिद्धमानवदर्शनम्‌, वैद्यान्‌प्रति, असम्पादित श्लोक 


संग्रह, आत्पय परिचय। 


ष्का = आ त 1 “अ ~ "~ ~” क क क ~ ~ 1 4 ऋ, न म 





तृतीय अध्याय 


आचार्य कौ कृतियाँ म॒ प्रतिपाद्य विषय 2> - |€ 
दनि विषयक 

परमशिव, छत्तीस तत्तव, जगत्‌, महाविद्या, पूर्णकृरल्वं 
(पूर्णस्वातन्त्रय), मल, जीव, प्रमाण, बन्ध- मोक्ष, उपाय। 
धर्म विषयक 

विवाह, तीर्थ, देव. शरीर वर्णन, पूजा एवं स्तुति, गुरूतत्तव, 
नीति| 


राजनीति विषयक 

अनुबन्धचतुष्ट्य, राष्ट्र कौ शक्त्यो, राष्टरनता का कर्तव्य, 
राष्टरपतन के कारण, राष्ट की उन्नति कं साधन, राष्ट्शिक्षा 
का महत्व, भाषार्प, राष्टर्बनालक, राष्ट्कोष, न्यायाधीश, 
राष्ट्रपरिषत्‌ की स्थापना, राष्ट्रपति, सांसद एवं नेता, राष्तरीय 
शासक एवं सुख, दुभग्यि, राष्ट एवं. अपमान, राष्ट एवं 
आर्य, क्रान्ति, भ्रष्ट राजनीतिन्ञ एवं नीति, कपटी ऋषि, 
अराष्टरीय शसनानन््,भयोग्य शासक, योग॒ शासक, शान्ति, 
शिक्षा, शैक्षिक कर्तव्य, व्यापारनियमादि की स्थापना, 


आत्मघाती, धन्य पुरूष, अधम मानव, अपाहिजो आदि 


कौ व्यवस्था, पशुचरभूमि एवं उपव न्त आदि की स्थापना 


कानून अथवा नियम, भिक्षाशी का द्व 416 प्ख क्छ 
र्वि त्नन्द्‌, ओर्‌ श्तदत्म ऊपर तत, लछन्त ६ \ 
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विविध क्षत्र 
सम्पादन एवं प्रकाशन, साहित्य क्षेत्र। 
चतुर्थं अध्याय :- आचार्य अमृतवाग्भव का भारतीय दर्शनों मे महत्व। चार्वाक, 
नोद्ध, जैन, मीमांसक , न्याय वैशेषिक ओर वेदांत कौ जगत्‌ 
विषयक धारणा । 68- 1.12 
एवं 


आचार्य द्वारा उनका युकितयुक्त खण्डन। 


५ 


पञ्चम अध्याय :- आचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण कौ वर्तमान समय रमं 
प्रासंगिकता एवं उपसंहार मे इनकी विविध शिक्षा्ओ एवं 
समूचे शोध-प्रनन्ध म वर्णित विषय का सार दिया 
गया है। जिसमे विशेषकर राजनीति विषयक आदर्श, 
शिक्षा विषयक विचार, धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्य 
ओर आध्यात्म--परक शिक्षा सम्बन्धी विषयं पर प्रकाश 


डाला गया हे।  ‡ (च> } 89 
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अ. पे. का. 
अ. स्तो. सं. 
अ.मनि.म्‌ 
आ. वि, 

आ. पि. स्तो. 
ईशा. उप. 

द. प्र. का. 


इ. श्र, धि 


ई. प्र. का. वृ. 


च. च. 
छा. उप. 
तं. आ. 
ते. टी. 
तं. सा. 
दे. स्तो. 


दे. नम्‌ 


दु. सप्त. 





संकंत सूची 


अध्याय 
अमृतसूक्तिपञ्चाशिका 
अमृतस्तोत्रसंग्रह 
अवधूताभिवादनम्‌ 
आत्मविलास 
आपृपिकेश्वरस्तोत्रम्‌ 
ईशावस्योपनिषद्‌ 
ईर्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका 
ईश्वरप्रत्यथिनज्ञाकारिका विमर्शिनी 
ईरवर प्रत्यभिज्ञा कारिका वृत्ति 
चार्वाक सूत्र 

छन्दोग्योपनिषद्‌ 

तन्त्रालोक 

तन्त्रालोक टीका 

तन्त्रसार 

देव्याःस्तोत्रम्‌ 

देशिक दशनम्‌ 


द्र्गासप्तशती 
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34. 


८.१ 


36. 


4» 


ना. ब. 


पर. वा. कम्‌. 
परा. प्र. 


परा. तरि. 


वृहद्‌. उप. 


ब्र. सू. शां. भा. 


१. गी. 
भा, 
म. क्रा. स्तो. 


म. स्मृ. 


नागानन्द नाटक 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ ` 
पताज्जलयोगदर्शन 
पवननन्दनाष्टकम्‌ 
परशिवप्रार्थना 
परमशिवस्तोत्रम्‌ 
परशुरामस्तोत्रम्‌ 
परशिवाष्टकम्‌ 
पराप्रावेशिका 
परात्रिशिका 
पञ्चस्तवी 

बालक मांपाहि 
बालकृष्णदशकम्‌ 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ब्रह्मसूत्रशङ्करभाष्य 
भगवद्गीता 
भास्करी 
मन्दार्रतास्तोत्र 


मनुस्मृति 
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प्र. वि. त. 


वहा. क. 


महा. कृ. स्ती. 


महा. भ. स्त. 
रा. लोक. 

रा. घा. तवः. 
वि. भरी. 

विं. शा. 

व. रसि. श. 
वे. सा. 

श्लो. 

शि. सू 

शि. दु. 

शि. स्तो 


ष. त्रि. त. स. 


स. द 
सं. दर्श. 
स्प. का, 


सि.. रह. 


-2/)1 


मालिनी विजयतन्त्र 
महार्थपज्जरी 
महागुरू श्रीकृष्ण स्तोत्र 
महानुभक्शकितस्तवः 
राष्टालोक < 
रामाश्वधारीस्तवः 
विज्ञानभैख 
विशतिका शास्त्र 
वस्तुस्थितिप्रकाशः 
वेदान्तसार 

श्लोक 

शिवसूत्र 

शिवद्ष्टि 
शिवस्तोत्रवली 
षर्‌त्रिंशत्तत्त्संदोह 
सप्तपदी हृदयम्‌ 
संजीवनी दशनम्‌ 
स्पन्दकारिका 


सिद्धमहारहस्यम्‌ 
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59. 
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स. 


सी 


दि. 


वि. 


प. 


ब 


, शि. स्तो. 


सं. 


स. 


संक्रान्ति पञ्चदशी 
सौन्दर्य लहरी 

त्रिगुणेश्वर शिव- स्तोत्रम्‌ 
द्वितीय संस्करण 


विक्रम सम्वत्‌ 


९/2) 

















प्राक्क यनम | 


जड़ चेतन समस्त प्रपञ्च में वहं परमसत्ता हौ एकमात्र उल्लासित हो री है। तथापि इस विश्व में कोड राजा, 
कोड फकीर, कोई अल्पायु है, कोई दीघयु, कोई दुःखी है, कोई सुखी है। इस समस्त वैचिव्य को देखकर यह 
स्वाभाविक इच्छा होती हे कि इसके पीके क्या रहस्य है। सभो जीव प्रायः त्रिविध दुःखों से किसी न किसी तरह से 
दुःखी होते है ओर इन दुःखों से छुटकारा पाना चाहते है तथा रेकान्तिक तथा आत्यन्तिक शान्ति को प्राप्त करना 
चाहते है। बन्धन से छुटकारा पाना ओर मोक्ष की प्राप्ति करना भारतीय दर्शन का मूल उदेश्य है। इसमें आत्मा, 
परमात्मा, जीव, विश्व, माया इत्यादि सभी तथ्यों पर सृक्षमान्वेषण किया गया हे । 
जव जै कला स्नातका परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ उच्चरत शिक्षा प्राप्त करने के लिये जम्मू विश्वविद्यालय 
मेः आई तो मेरे मन मे विषय ~ चयन की समस्या उठ खड़ी हूई। कोई आधुनिक विषय लिया जाए अथवा भारतीय 
संस्कुति का प्रतीक। अन्ततः मैनि स्नातकोत्तर सस्त विभाग में प्रवेश ले लिया ओर पाठ्यक्रम अध्ययन के मध्यान्तर 
मे साहित्य, काव्य, व्याकरण, वेद, उपनिषद्‌, शिलालेखे एवं दर्शन इत्यादि विषयों को पढने का अवसर मिला। मेरे मन 
मे उपर्युक्त बिं घूम रही थीं इस जगत्‌ का नियामकं कौन है, आत्मा क्या है, मरने के पश्चात्‌ इसका क्या होता 
है ? जगत्‌ नश्वर है अथवा स्थासी आदि - आदि। इसके समाधानार्थं मैने एम फिल्‌. उपाधि प्राप्ति हेतु दशैन शस्त्र का 
विषय चुना। दर्शन शास्त्र का विषय तो बहुत विस्तृत है ओर भारतीय दर्शन भी अनेक हैँ । लेकिन मेने इनमें से एक 
= त्कासंगत ओर वैज्ञानिक्र दर्शन के सूप में काश्मीर उद्रैत शैव दर्शन को ही अधिक उचित समन्ना। अतएव इस दशन के 
एकं प्रकाण्ड आधुनिक विद्वान अमतुवाग्भव की कृतियों “श्रीपरमशिवस्तोत्रम्‌ एवं महानुभवशक्तिस्तवः का एक 
| अध्ययन" को शोध - निबन्ध हेतु स्वीकृत्त किया। 
एम फिल्‌. की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌, मैने आचार्य की सभी कृतियों पर काम करने कं लिए मन बनाया। 
। क्योकि आचार्यं की इन दो कृतियों पर काम करने से मुञ्चे आचार्यं के कार्य एवं ज्ञान के सम्बन्ध में जो अनुभव हुआ 
। उससे मैने यही समञ्ना कि यदि आचार्य की सभी रचनाओं पर कार्य किया जाए तो ही इनके साथ न्याय होगा, क्योकि 
` इनका व्यवितित्व बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न रहा है। इन्ठोने अपनी कृतियों मेँ न कोवलं दर्शन को ही स्थान दिया 
। है, प्रत्युत्‌ समाज एवं देश के उत्थान के लिये धार्मिक एवं राजनीतिक ज्ञान का भी पर्याप्त मार्गं दर्शन किया है, जोकि 
| वर्तमान विश्व एवं समाज कं लिये अति महत्त्वपूण एवं प्रेरणादायक है। इसीलिये इस विषय मेः शोध - चयन समिति 
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ने ---- ध्री अमतुवाम्भवाचािका जीवन एवं कृतियां” यह विषय पीएचड. की उपाधि हेतु पंजीकृत करने के लिये 
स्वीकृत किया। | 

यद्यपि यह विषय बडा गम्भीर एवं विशद दै, तथापि ड. जगीर सिंह जी के सफल निर्देशन में अत्यन्त अल्पावधि 
मे ही इसके गृढ़ रहस्यो का ज्ञान हो गया। इसलिए मै इनकी हार्दिक आभारी हू। वास्तव मे साक्षात्‌ पराशक्ति ही गुरू 
वौ हृदय मेँ प्रवेश करके शिष्य के अञ्ञानरूषी अन्धकार का नाश करती है एवं अपनी कृपादृष्टि से उसको 
परामुतरस - रूप अभेद ज्ञान प्रदान करती है ।। अत्तः अञ्ञान रूपी सागर से पार उतारने वाली, ज्ञानरूपी नोकारूप, विचित्र 
अर्थपदों से युक्त, परिपूर्ण, सारगभिंत्त गुरूभारती को कोटिशः हार्दिक अभिनन्दन अभिव्यक्त करती हू। 

स्तुत शोध प्रबन्ध को पांच अध्यायो मेँ विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में आचार्य का जन्म- काल 
स्वति एवं प्रभाव पर यथासम्भव तक॑संगत प्रकाश डालने का प्रयास किया गया हे। 

तीय अध्याय मेँ आचार्यं द्वारा विरचित दार्शनिक, धार्मिक, स्तुतिपरक, काव्यपरक, राजनीति एवं विविध 
कृतियों का वर्णन किया गया है। 

तृतीय अध्याय मेँ आचाय की कृत्तियों में प्रतिपाद्य विषय का वणैन किया गया है जिसे चार भागो मे विभाजित 
किया गया है :- 

दर्शन विषयक में परमशिव, छसीस तत्त्व, जगत्‌, महाविद्या, पूर्णकूर्तत्व, मल, जीव, प्रमाण, बन्ध - मोक्ष ओर 
उपाय आदि का सम्यक्‌ विवेचन हं 

धर्म एवं नीति विषयक मेँ विवाह, तीर्थ, देव शरीर वर्णन, पूजा एवं स्तुति, गुरुतत्त्व एवं नीति का उल्लेख हे । 

राजनीति विषयक भं अनुबन्धचतुष्ट्य, राष्ट की शवित्तयो, राष्ट्नेता का कत्तैव्य, राष्टूपतन के कारण, राष्ट की 
उन्नति के साधन, राष्ट शिक्षा का महत्त्व, भाषाएं, राष्ट्बालक, राष्ट कोष , न्यायधीश, राष्ट परिषि की स्थापना, 
राष्ट्पति, सांसद एवं नेता, राष्टरीय शासक एवं सुख, राष्ट एवं दुभौग्य, राष्ट्ू एवं अपमान, राष्टू एवं आय॑, क्रान्ति, भरष्ट 
राजनीतिज्ञ एवं नीति, कपटी ऋषि, अराष्टीय शासन निन्ध, अयोग्य शासक, योग्य शासक, शान्ति, शिक्षा, शैक्षिक 
कर्तव्य, व्यापारनियमादि की स्थापना, आत्मघाची, धन्य पुरुष, अधम मानव, अपाहिजों आदि की व्यवस्था, पशुचर 
भृमि एवं उपवन आदि की स्थापना, कानून अथवा नियम, भिक्षाशी का दण्ड, वृत्ति प्रशंसा तथा भृतिनिन्दा ओर 
शूरवीरता आदि का वर्णन है। 


1. शकितचक्रं तदेवोक्तं गुरूवक्त्रं तदुच्यते - शि.सू., पृ. - 101 
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विविधे मेँ सम्पादन एवं प्रकाशन, साहित्य क्षेत्र आदि का सम्यक्‌ विवेचन हे । 

चतुर्थं अध्याय में ^“ञाचार्यं अमृतवाग्भव का भारतीय दर्षन मे महत्त्व” का वर्णन किया गया है। चावकि, बौद्ध, 
जैन, ओीमासिक, न्याय - वैशेषिकं ओर वेदान्त की जगत्‌ विषयक धारणा एव आचार्य दवारा उनका युक्तियुक्त खण्डन 
किया गया हे। 

पञ्चम अध्याय मे आचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण की व्त॑मान समय में प्रासंगिकता एवं उपसंहार रूप मे समस्त 
शोध - प्रबन्ध के प्रतिपाद्य विषय का सार है। जिसमें दार्शनिक, राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक आदि शिक्षाओं का 
प्रकाशन किया गया हे। | 

दरस शोध - प्रबन्ध के कार्य को पूर्ण करने में मुख्य सूप से सहयोग देने के अधिकारी महानुभाव पराशक्तिकृपादुष्टिलब्ध 
डं जमीर सिंह जी है। उन्दी के प्रेमपूर्वक स्वभावसे तथा ज्ञानपूर्णं निर्देश से मै अपने शोध कार्य को सफलतापूर्वक 
समाप्त करने में समर्थहो सकी हू 

उनको प्रति केवल आभार प्रकट करने से ही मैं ऋण से मुक्त नहीं हो सकती फिर भी उनके लिये कृतज्ञता प्रकेट ` 
करना अपना उदार कर्तव्य समञ्लती हू। 

इस शोध - प्रबन्ध के कार्ये प्रो कौशल्यावल्ली , ड. शारदा गुप्ता, डो. रमणीका, ड. केदारनाथ, प्रो. रामप्रताप एवं 
अन्य विभाग के प्राध्यापक नै जो सम्पूर्ण रूप से सहयोग दिया वह अविस्मरणीय हे। इन सब कं प्रति भी मँ आभार प्रकट 
करती ह्‌। 

मै विेष रूप से आभा हँ अपने माता-पिता की, जिन्होने सदेव मेरी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस शोध 
पथ पर सदा अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की है। 

मै अपने जीजा जी, भाभी जी तथा प्रिय सखियों के प्रति भी बहुत आभारी हू जो मुञ्चे पदने के लिये प्रेरित ओर 
उत्साहित करते रहे हं । उनकी सहायता को बिना यह शोध -- प्रबन्ध का कायै सम्पन्न नही हो सकता था। 

जम्म्‌ क रणवीर कंन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के प्राचा्यवर्य माननीय डं, राघव प्रसाद चौधरी के प्रति हृदय से 
कृतज्ञता व्यक्त करती हं। उन्होने विद्यापीठ पुस्तकालय एवं काश्मीर शैव दर््न विभाग में उपलब्ध सम्बद्ध सामग्री से 
लभिान्वित होने का मुद्चै सुजवसर दिय।। 

पिवरतुल्य काश्मीर कं पंडित दीनानाथ यक्ष, जो अब विस्थापित होकर जम्मू रह रहे हैँ, सबसे अधिक सहयोग मृन्च 


उनके परिवार से मिला है । उनकी ममता एवं स्नेह की देन से अपने शोध- कार्य को पर्ण कर सर्की- हैँ अतः उनके प्रति 


हादिक आभार प्रकट करती हं। 
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संस्कृत विभागाध्यक्ष जँ महेश शर्म जी ने जो सब प्रकार का यथेष्ठं सहयोग प्रदान किया, वह कभी विस्मृत 
न किया जा सकता, अतएव उनके प्रति हार्दिक आभारै हू । 

मैं रघुनाथ मन्दिर के अनुसन्धान पुस्तकालय कौ अधिकारियों ओर दिल्ली के अनुसन्धान पुस्तकालय के 
अधिकारिमिं को हार्दिक धन्यवाद देती हँ, जिन्टोने सुञ्ेपुस्तकं कौ उपलब्धियों मेँ यथोचित सहायता देने का प्रयास 
किया। 

पण्डित बलजिन्नाथ जी, रामनाथ शास्त्री ओर देवरत्न शास्त्री की बहते कृतार्थ हृ जिन्होने मेरा शोध काय॑ सम्पन्न 
करने हेतु कृतियों की साम्री एकत्रित करने में अपना योगदान दिया। 
अपने विभाग कौ पुस्तकालय के अधिकारी ` श्रौ विजय बडियाल ओर भरतकमार की भी धन्यवादी हू, जो 
समय - समय पर वांछित पुस्तकः उपलब्ध करवाते रहे। इसके अतिरिक्त अपने सहपाठी शोध - छात्रों का भी सहयोग 
बड प्रशंसनीय हे। " 

धनीराम शास्त्री जी का भी धन्यवाद करती हँ जिन्होने रघुनाथ पुस्तकालय से हमें पुस्तके दिलाने के लिये पयौप्त 
मदद की। † 

आपने बहनों ओर भाईयो क प्रति भी नै बहुत्त ही आभार हूँ, जिन्होने समय - समय पर मेरी समस्याओं को 
-सुलज्ञाया ओर आवश्यकताओं को पूरा किया तथा सबसे बटकर मुञ्चे शोध - कार्य करने की आज्ञा दी। 

इसके अतिरिकित उन सभी महानुभावं के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हू, जिसकी कृतियों अथवा उपदेशों 


से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में शोध कार्य के लिये सहायता मिली। 


विद्ज्जनों के शुभाीर्वाद से जगत्‌ कल्याणार्थ पराशक्ति को सादर समपित करती हुई । 


विनीता 


ऊर्न वे 
(अनीता बेदी) 


मार्च, 1998 
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आयार्यं का जन्म, काल, स्थिति एवं प्रभाव 


संसार मे उसी प्राणी का जीवन सफल माना जाता है जिसका आचार ओर व्यवहार, चाहे वह कोई भी कार्य करे, 
परोपकार की भावना से युक्त हो। “परोपकाराय सतां विभूतयः ” इस प्रकार विश्व मे अनेक महापुरुष हुए है, जिनमें 
से अमृतवाग्भव आचार्य भी एक है । जब संसार मेँ अत्याचार बद्‌ जाता हे, तो साधुजनो के कल्याण कं लिए अथवा 
लोगों की भलाई के लिये महापुरूष अवतस्ति होते है। जैसा कि भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भीत्ता मेँ कहा है कि जब - जब 
धर्म की हानि होती है एवं अधर्म का उत्थान होता है, तब - तब नैं साधुजनो एवं धर्म की रक्षा के लिये तथा दुष्ट जनों 
एवं अधर्म के नाश के लिये अवतरित होता हं।। इस अवतरण प्रक्रिया में भगवान्‌ स्वयं किसी न किसी रूप मे अवतरित 
होते है, अथवा किसी महापुरुष कौ प्रेषित करते है। एेसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ की प्रेरणा से ही आचार्यने भी 
सभी तरह के गुणों से युक्त होकर इस भूमि पर जन्म लिया एवं अपनी प्रतिभा ओर दिव्य ज्ञान के माध्यम से संसार का 
परोपकार किया। 
जीवनवृत्त ओर समय 

आचार्य क जीवन, समय ओर स्थान आदि के विषय में परिपूर्णं जानकशै इनकी कृतियों से उपलब्ध नहीं होती 
है, तथापि उनेसे अंशतः पर्चिय उपलब्ध हो ही जाता हे। 


वंश परम्परा 
आचार्य की स्वरचित कृति के अनुसार इनकी जन्म - धरा भारत की सुप्रसिद्ध एवं पवित्रतम्‌ नदियों - गंगा - यमुना 


का मध्यभाग था। इनके अपने ही कथनानुसार वह एकं विद्वान, अति कलीन ओर उच्च ब्राह्मण सत्कूल मेँ उत्पन्न 
 हयेभे, जो विग्रं मे अग्रगण्य था।२(कख) 


अमृतवाग्भव जी का जन्म 1903 ईपू में इनके ही अन्तरंग शिष्य डो. बलजिन्नाथ पण्डित के कथन के अनुसार 


| हिन्दुओं के परम पावन वीर्थ स्थल तीर्थराज प्रयाग मे हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कष्ण शास्त्री वकले ओर 


1. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाभ्यहम्‌।। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कूताम्‌। 
धर्मसंस्थापनाथय संभवामि युगे युगे।। -भ.गी.-47.8 
1. क) अन्तर्वेदिसमद्रभूतः कोऽपि विद्रदपर्चिमः। 
पडकितिपावनविप्राणामुत्पन्नो विदुषां कले।। -अ.वि. ~ 72 
ख) विद्वद्त्राहमाणसत्कुलोद्‌भववपुर्विद्वद्ररिष्ठ स्वयं। -वही - 79 
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नकी माता का नाभ राधा था।* ईश्वर को इनका मातृ -प्रेम त्रिय नदीं था, इसलिए चीन वर्ष की ही आयु में इन्हे 
उनका विछछोह जञेलना पडा। शिशु के पालन ~ पोषण की कठिनाई को ध्यान मे रखते हए इनके पित्ता जी ने एक वषं 
बाद दसरा विवाह कर लिया । आचाय की विभाता दतै गर्भं से इनके भाई का जन्म हुआ जिसका नाम रामचन्द्रवकले 
था।> ५अमृतावाग्भव " का बचपन का नाम "वैद्यनाय व्कले” था। वैसे इन्हे हिमाचल प्रदेश ओर जम्म्‌- काश्मीर में 
सग " आनन्दस्वरूप” के नाम से भो जानते थे। आचार्य के वशर की अल्ल वरकल अर्थात्‌ वर्कले भी। यह अपने पित्ता 
का बहुत सम्मान करते थे एवं उनकं आज्ञाकारी थ। इनके पिता बडे महान्‌, तपस्वी ओर सर्वशास्त्र मर्मज्ञ थे। आचार्य 
वौ पिता महाराष्ट ब्राह्मण थे, जो विदर्भ के रहने वाले थे। इनका एक पूर्वज बनारस में रहता था। अतः यह भो वहीं 
जाकर रहने लगे। वह संमीतादि कलाओं के भी विशेषज्ञ थे। इस प्रकार जबकि इनको माता के प्रेम से वज्चित्त रहना 
पडा, फिर भो महान्‌ एवं विद्धान्‌ पिता के सान्निध्य से इन पर ज्ञान का अधिकं प्रभाव पड़ा। 
शिक्षा एवं आचार्यं पदवी 

बनारस के “क्वीनज - कोलिज” मेँ इनकी शिक्षा - दीक्षा समाप्त हुई । जो आजकल संस्कत विश्वविद्यालय के 
नाम से प्रसिद्ध है। ईश्वर ने 12 वर्ष की आयु में इनके पिता की छत्र - छाया भी इनके ऊपर से छीन ली ओर वह 
शिवधाम की प्राप्त हो गए। 


आचार्य ने अपने पिता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात्‌ अपने घर की परी जिम्मेवारी सम्भाल ली। इनके घर में 


अजीविका का भार ~ वहन करने वाला दसय कोई नहीं था। यह बहुत परिभ्रमी, स्वावलम्बी एवं स्वाभिमानी थे। जो भी 
कार्य अपने हाथ में लेते थे, उसे सम्पन्न करके हो छोड़ते थे। अपने इन्दं नैसर्गिक गुणों कं बल पर इन्होने अपने 
चाचा “मयूरश्वर वर्कले " से संस्कृत का अध्ययन किया एवं तीव्र बुद्धि के प्रभाव से जल्दी ही उसमें निष्पात हो गये। 

इनकी छात्रवृत्ति भी पाच रुपये मासिकं मिलसी भी ओर उसी कं माध्यम से यह गृहकार्यं का सुचारू रूप से प्रबन्ध कर 
लेते ये। इन्टोने जीवन - यात्रा के लिए किसी अन्य व्यकिति के आगे हाथ नहीं फौलाये। इसलिए अपने बल - पौरुष से 
उपार्जित धन से ही निवौह करते थे। 


आचार्य ने धर्मशास्त्रे तथा व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का अध्ययन ही नहीं किया था, अपितु आचार्यं पदवी 


को भी प्राप्त किया था। 


भा ५.५. गा ०५. 


सामरस्य-सपुल्लासः श्रीराधाकृष्णयो; पर;। 

अध्मात्माऽमूृतासारि-वाग्भवो ज्यताच््चिरम्‌।। -प.शि.स्तो., श्लोक-3 
%. पञ्चकूत्यमिषान्नित्यं स्फारयन्‌ स्वांवरां कलाम्‌। 

शिवो वरकलो वैद्यनाथौ विजयतां सदा।। -वही -, श्लोक-4 
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पज्यवाद आचार्य महोदय को श्री विद्या की मन्त्र दीक्षा बचपन मे उपनयन संस्कार के ही समय अपने पित्ता जी से 


शुरू 


प्राप्त हुई थो। अपने पिता से ही इन्दे शैव - दशन कं सिद्धान्तो का सामान्य ज्ञान भो प्राप्त हो गया था। उच्च शिक्षा के 
लिये जब वे "कवीनज कोलेज” मेँ व्याकरण शास्त्री की कक्षाओं मेः अध्ययन करते थे, तो कोंलेज कं तात्कालिक 
प्रिसिपल लतामहोपाध्याय श्री ोषीनाय कविराज जी की प्रेरणा से इन्होने शेव - दर्शन के कुछ ग्रन्थो का अध्ययन 
किथा। इनक अतिरिक्त महान्‌ शैवाचार्य अभिनवगुप्त के परमार्थसार, भोज के तत््वप्रकाश ओर महेश्वरानन्द के 
महा्थुमञ्जशै परिमल को भी पड़ा। अपने पिता द्वारा प्रदत्त श्री विद्यामन्त्र कं अनुष्ठान के प्रभाववश भगवती की 
प्रसन्नता से ही महामुनि भगवान्‌ दुर्वसा नै अपार अनुग्रह करते हुए साक्षात्‌ दर्शन दिए। इन्होने अपने परम सद्गुरु 
दुर्वासा क प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हये कहा है कि उनकी कृपा दृष्टि से ही इनको शिवभाव की प्राप्ति एवं 
भवतताप की निवृत्ति हुई। इसलिये यह सदा तन्मसभाव में रहते हुये उनकी अनुकम्पा के भाजन बने रहते थे।' आचार्य 
महोदय ने इनको करुणा के समुद्र, लोक द्वारा पूजित्त, अत्रि मुनीश्वर के पुत्र ओर कोपभट्टारक संज्ञक गुरूकेरूपमें 
स्मरण किया है।° इन्होने इन्हे शाम्भवयोग की पृरी दीक्षा प्रदान की। 

तदनन्तर इन्टोने इस अनुभव का संसार - कल्याण के लिये ओर परमशिव के सन्तोष के लिये “परमशिवस्तोत्र” 
कै स्प में प्रकटाव किया। इन्होने स्तोत्र के अतिरिक्त बहुत सी अन्य रचना्ये स्तुत्तिपरक, धर्मशास्त्र सम्बन्धी, 
राजनीतिपरकं, दर्शनशास्त्र विषयक प्रशस्तयो ओर भवितपरक आदि के सूप मे लिखी। 
आजीविका निवौह 

आचार्य महोदय का यद्यपि आमदनी के लिये कोई निश्चित्‌ राजकीय अथवा निजी क्षेत्र में विशेष स्रोत नहीं था, 
तथापि यह यदा- कदा पुस्तकालयादि में सम्पादक का कार्य करते थे। इससे एक तो इनको विविध शास्त्र अध्ययन में 
सहायत्ता मिलती थी, दूसरे जो थोडे - बहुत सम्पादन के लिये रुपये मिलते भे-- उनसे यह घर का निर्वाह कर लेते थे। 
इस कार्यं में इनके प्रेरणा स्रोत महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज थे। अनुसंधान के क्षेत्र मे इनका मार्गदर्शन 
विशेष लाभप्रद रहा। अनुसंधान के क्षेत्र मे इनको पहले बारह रुपये, फिर पन्द्रह रुपए मासिक मिलते थे ओर तत्पश्चात्‌ 
बीस रुपये मासिक मिलते रहे । 
1. शिवाप्तिकारणं तोपवारणं लालितं हूदि। 

दयं गुरोश्चरणयोरद्रयं स्पुरतान्मम।। -प.शि.स्तो., श्लोक-1 


2. वन्देऽत्रिनन्दनं विश्ववन्दितं करुणार्णवम्‌। 
कोपभर्‌टारकं पृर्णयरोगदीक्षाप्रदं गुरूम्‌।। -वही-, श्लौक-2 
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विवाह , संन्यास एवं परित्राजक जीवन 


आचार्यं का विवाह एक धनी परिवार की सुन्दर कन्या से हुआ था। लेकिन महापुरुषों कं कथानुसार विवाह ओर 
नैनी समान कुल वालों कौ ही सफल होते है। इसके विपरीत होने पर प्रायः निराशा, असफलता एवं दुःखों को ही ज्ञेलना 
पडता है ।' आचार्य के धनी ससुराल वालों ने आचार्य की आर्थिक दुदेशा की खिल्ली उड़ाई, तिरस्कार किया ओर कन्या 
को इनके यहां न भेजना ही उचित समज्ञा। इस तरह अपमानित होने पर आचाय का सांसारिक मोह उत्कट वैराग्य में 
परिवर्तित कर राम की भवित मेँ परिणत हो गया। उसके पश्च्चात्‌ आचार्य ने गृह त्याग कर संन्यास ले लिया। इस 
प्रकार इनका विवाह ओपचारिकः परम्परामाच्र होने से यह आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे। आचार्य अपने वैवाहिक जीवन कं 
वैफ़ल्य क विषय मे कहा करते थे कि इन्होंने श्रीविद्या की उपासना से भगवती का साक्षात्कार किया था ओर कोड भी 
कार्य करने से पहले उनका ध्यानं करके दैविकं प्रेरणा ज्ञे लेते थे, परन्तु विवाह कं समय इन्होने भगवती का स्मरण न 
करने की भूल की थी। अतः इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो सका। वैसे एक बार सन्‌ 1950 ईू. म वृन्दावन 
मे, जबकि यह परिव्राजक वेश मेँ ही थे, इनसे मिलने आई। परन्तु इनके तप, तेज से प्रभावित होकर उसने इनसे योग 
दीक्षा ले ली ओर तपस्विनी बन गइ। 

आचार्य ने प्राजक जीवन में अपनी शिक्षां के प्रचार-प्रसार के लिये हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, 
उत्तरप्रदेश, जम्मू - काश्मीर आदि प्रदेशों में भ्रमण किया। इन्होने अपने योग बल से विभिन्न तीर्थां के दर्शनकाल में 
तत्सम्बन्धो देवताओं के साभात्‌ दर्शन किये थे। इन्हीं भ्रमणों के मध्य में कश्मीर प्रदेश में बारामूला नगर मे भगवती 
शैलीपुत्री के मन्दिर में इन्दे जो दर्शन प्राप्त हुआ, इनके अनुसार वह स्वयं एक विश्वरूप जैसा था इन्होने उस दशन को 
आत्मसाक्षात्कार की अनुभूति कहा है। अपने भ्रमण विषयक अनुभव के विषय में वर्णन करते हुये कहते है कि इन्हे 
कश्मीर देखने की बह उत्कण्ठा थी ओर इसलिये यह कू देर के लिये आत्मानन्द रस की अनुभूति करते हुये वहां 
रहे । कश्मीर के अन्य प्रमुख वीर्थस्थलों एवं मन्दिरों के महात्म्य का वर्णन करते हुये इन्होने कहा है कि वहां पर 
महागणेश ओर भगवती “बीडा” का मन्दिर भी है, जो भक्तों पर कपा करने के लिये वहां प्रकट हुई है ।3 वहा पर ही 
कपालमोचन वीर्थं के दर्शनोपरान्त उसके थोडी दुर स्थित “हवाल” नामक ग्राम में सुन्दर स्थल ओर कल्या क 


सौन्दर्यवर्धक दुश्य से प्रभावित होकर यह कू देर वहां रहे।* इनका कहना है कि उस गाव में ब्राह्मण लोग रहते थे, 
1. अन्योन्यदर्शनकृतः समानरूपानुरागकूलवयसाम्‌। 
कंपारिन्यदेव मन्ये सपागमी भवति पुण्यवताम्‌।। -ना.ना., 241 
2. प्रसङ्गतः समायातः काश्मीरालोकनीत्सुकः। 
उवास कञ्चित समयं स्वानन्दरसनिभरः।। -अ.वि., 744 
2. महागणेशो यत्राऽऽस्ते बीडा भगवती च सा। 
प्रकटीभूय भक्तानामनुग्रहचिकीर्षया।। -वही-, 76 
4. ग्रामे हवाल इत्यारव्ये शुभे काश्मीरमण्डले। 
कपालमीचनातीर्थदुदीच्यां सार्थयोजने।। - वही--, 72 
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जो उस कूल में स्नान - पानादि समस्त क्रियाँ करते थे।' आचार्य ने यहां पर कण्ठभट्ट नामकं ब्राह्मण की प्रणा से 
वित होकर उमापति भहादेव की प्रसन्नता ओर संसार की भलाई के लिये “आत्मविलास ” नामक अपनी प्रसिद्ध 
रचना लिखी ।* 
राजाश्रय 

आचार्यं के ज्ञान ओर प्रतिभा की परिपक्वता से प्रभावित होकर बहुत से राजाओं ने इन्हे सम्मान दिया, सहारा देने 
कत प्रार्थना की ओर इनका शिष्यत्व स्वीकार किया। इनमें से अधिकतर हिमाचल के अनेक राजाओं से इनका सम्पकं 
ह्‌अ। ओर सजाश्रय भी मिलता रहा। आचार्य जनता जनार्दन की सेवा के लिये गव - गौव घूमते हुए अपने शिष्यो कं 
घरों मेँ ठहरते रहे। लेकिन भरतपुर के राजा का अपने प्रति आदर ओर भक्तिभाव देखते हुए प्रायः उसके यहां भो 
जाते रहे। आचार्य केवल साधारणजनों मे ही अपनी शिक्षा का प्रचार - प्रसार नहीं करते रहे, अपितु विददसंगोष्ठियों मे 
भी भाग लेकर शास्त्र - चर्चां करते रहे। यँ कीं भो संगोष्ठी होती आचार्य महोदय उसमें अवश्य भाग लेते थे। इसी 
उपलक्ष्य मे यह बम्बरई ओर कलकत्ता आदि नगरों में भी गये। 


संस्था निमीण 


५ 


आचार्य महोदय न केवल मौखिक उपदेश ही दिया करते थे, अपितु इन्होने उनको लिपिबद्ध भी किया। उपदेशों 
की निरन्तरता बनाये रखने के लिये कछ संस्थाओं का भी निर्माण किया। सोलन मेः आचार्य ने “स्वाध्यायसदन” 
नामक संस्था की स्थापना की थी ओर 1960 ईपू. “श्रीस्वाध्याय" नामक पत्रिका भी 16 वषो तक प्रकाशित करते 
रहे। इसी मध्य कारणवश सदन का काम रुक गया ओर इसलिये आचार्य ने भरतपुर मे अपना पुस्तक भण्डार 
स्थानान्तरित कर दिया। 1980 से 1982 तक यह बीमार रहे ओर दिल्ली में ही निरन्तर रहते रहे। इन्होने एक शोध 
संस्थान “श्रीषीरतैददर्शन " के नाम से अपने शिवधाम गमन के कछ वर्ष पहले ही स्थापित करवाया था। उसी संस्थान 
ने जम्मू मेँ आचार्य के कई ग्रन्थों का प्रकाशन किया। दिल्ली में इन्होने जीवन के अन्तिम वर्षं मे “विद्वद्वरकले श्री 
राधाकृष्ण धार्मिक संस्थान की स्थापना की थी तथा प्रकाशन कार्य हेतु “श्रीविद्या प्रकाशन" नामक एकं प्रसिद्ध संस्था 


काभी निमौाण किया था। 


1. रमण्यारव्यधिंगता कूल्या यत्र विराजते। 
ग्रामीणविपैःसंसेव्या स्नानपानादिकर्मसु।। -अ.वि., 745 


2. तत्रत्य -“कण्डभटर्रा"- रव्यन्राहमण्परार्थनादुतः। 
ग्रन्थमात्मविलासाख्यं जग्नन्थ सुमनोरमम्‌।। -वही-, 77 
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व्यकिंतत्व 

आचार्यं महोदय का व्यक्तित्व विभिन्न विशेषताओं से ओत - परोत्त.था। यह एक उन युग प्रभावकाश महानपुरूषों 
मे से प्रतीत होते है, जो अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से तत्कालीन समाज को बदलने मे समर्थ होते हे। 
सर्वशास्त्र मर्मज्ञ 

दर्शन शास्त्र के क्षेत्र मे तो आचार्य की अपनी ही पैठ भी। इसी के बल पर इन्होंने उद्ेत शेव दर्शन को एक 
नवीन दिशा दी। आचार्य धर्मशास्त्र मे भी पृथै तरह से निष्पात थे इस तरह यह सर्वशास्त्रो कं मर्मज्ञ थे। 
सिद्ध पुरूष 

आचार्य के देवीज्ञान के अनुग्राहक भगवान्‌ दुर्वासा थे, जिससे पता चलता है कि इनमें सिद्ध - पुरुष के पूर्ण 
लक्षण विद्यमान थे। इनके ज्ञान का मूल स्तोत्र भी सोमानन्द एवं वसुगुप्त की तरह देवी ही था। 
अथक परिश्रमी एवं संघ्रषशील 

आचार्य महोदय एक निधन परिवार से सम्बन्ध रखते थे। इनके माता-पिता इनकी छोटी सी अवस्था मे ही चल 
बसे थे। आचार्यं ने परिवार के संचालन योगाभ्यास एवं शिक्षा में कोई भी कमी नहीं आने दी। इन्होने अपने अध्ययन 
के लिये सम्पादन तथा "प्रफरीडिग", जैसे कार्यो से न केवल अपनी शिक्षा का खचौ चलाया, बल्कि घर का प्रबन्ध भो 
उसी से चलाया। इन्टोने अपने संघर्षमय जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि अथक परिश्रम, सहनशीलता, लग्न ओर 
लक्ष्य के प्रति समर्पिकता की भावना से कोई काम भी असम्भव नहीं रहता है। अतः यही बाते सिद्ध करती हैँ कि 
आचार्य एक सफल प्रबन्धक, दरदं एवं कुशल परिशरमी भी थ। 
कुलीन एवं अद्वैत ज्ञानी 

आचार्य अनन्य शैव भक्त, सत्कुलीन, वैराग्यवान्‌ एवं परम अद्वैत ज्ञानी थे। ^परमशिवस्तोत्र ” से स्पष्ट होता दै 


कि परमसत्ता के प्रति अधिक स्नेहभाव के कारण इन्हे संसार को प्रति विरक्ति थी।' इससे शिव कं प्रति आचार्य की 
अगाध भवित स्पष्ट अलकती है। 


कुशाग्र ~ प्रतिभा एवं स्मृतियुक्त 
आचार्य एक कूशाग्र - बुद्धि एवं स्फ़ट प्रतिभा शवित्त से सम्पन्न थे। जब इनके पित्ता की मृत्यु हो गई ओर इस 


कारण इनके अध्ययन - कार्य मे बाधा आने लगी, तो इन्होने अपने पितृत्व से संस्कृत जैसी कठिन भाषा को बहुत 


1. वैराग्यज्ञानभक्त्याद्यनादृतस्वजगत्पथः। 
वदान्यपरमाऽपारकरूणालोलसत्कूलः।। -अ.वि,., 241 
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शीघ्र सीर ही नही लिया, अपितु उसमें निपुण भौ हो गये। व्याकरण जैसे दुर्बोध शास्त्र को समञ्च करके ह दखट्‌गम 
कर लिया। यह अपने को एक परम विद्वान्‌ मानते थे ओर इसका इन्हे स्वाभिमान भी था। 
ब्रह्ययारी 

आचार्य लोकाच।र से ब्रह्मचाशै नहीं कहे जा सकते, क्योकि इनका विवाह हुआ था। परन्तु परमहस रामकृष्ण की 
तरह अपनी पत्नी से इनका शारीरिक सम्बन्ध कभी नहीं रहा ओर आध्यात्मिकं सूप मे यह सदा परमसत्ता मेँ मग्न रहते 
थे। अतः आचार्यं एक नैष्ठिकं ब्रह्मचारै थे। 
राष्ट्वादी 

आचार्य ने अपनी प्रसिद्ध राजनीतिक रचना “राष्टूलोक” मे राजनीति के कर्णधारो के लिये जिन आधारभूत 
नैतिक मृल्यों का सिद्धो के शैवी दृष्टिकोण से वणन किया है, वह आज के वैज्ञानिक युग में विश्व - शान्ति के लिये 
परम आवश्यक है। यह एक हिन्दी कहानीकार, गजल, लेखक ओर काव्यरचयिता भी थे। यह एक मौलिक लेखक 
के साथ-साथ सफल भाष्यकार भी थे। 
त्रिकालज्ञ 

आचार्य के "आत्मपरिचिय” नामक लघु काव्य से पता चलता है कि यह त्रिकालदशषी साधु थे। इन्होंने भूत ओर 
भविष्य को अपने योग के बल के वर्तमानवत्‌ अनुभव कर लिया था। इसी सामर्थ्यं से यह अपने पूर्वजीवन के चार वषो 
का वृत्तान्त जानते भे। अपने जीवन के पूर्वचतुर्थं जन्म मेँ यह देवलोक मेँ एक विद्याधर थे ओर साधु वेश मे ही रहते 
थे। दूसरे विद्याधरो की ईष्यद्िष के कारण इन्हे अपने पर श्यूठा लांछन लगने से अपने गुरू कं क्रोध का भाजन बनना 
पडा, जिसे इन्होने सहन नहीं किया। जिससे क्रोधित होकर आचार्य को चार बार गुर ने मृत्युलोक मे जन्मलेने का 
शाप दे दिया। तेकिन वर्तमान चौये जन्म मे भवान्‌ दुर्वासा की कृपा से शाम्भव योग की दीक्षा के अभ्यास क 
मृत्युलोक से छुटकारा पाकर ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होने का इन्हे पता लग जाना इनके भविष्यत्‌ ज्ञान का प्रबल 
द्योतक हे। 
जीवन्मुक्त 

आचार्य की "आत्मविलास" रचना से प्रतीत होता है कि यह एक जीवन्मुक्त की दशा के अनुभावक थे। जिस 


प्रकार गीता मेँ ब्रह्मज्ञान की स्थिति प्राप्ति के लिये श्रीकृष्ण ने कहा दहै किन तो उसके लिये कुक अपर्याप्त होता है 


1. क) समुद्रभूतःकोऽपि विद्वदपरशचिपः। -वदही-, 72 
ख) वपूर्विद्रद्ररिष्ठः; स्वयं। -वही-, 79 
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जर न कू प्राप्नीय होत्ता हं उसका आचार - व्यवहार केवल लोकं संग्रह के लिये होता हे । 1: 

लोग तो “महाजनो येनगता सः पन्थः" उक्ति अनुसार महापुरुषो कौ बताते हए रास्ते पर ही चलते हं । इसी 
प्रकार आ्यार्य न शिवैक्य की प्राप्ति होने पर भी लोक-कल्याण कं लिये लिखा ओर उसके षीके इनका अपना कोड 
निहित स्वार्थं नहीं या। यह अपने आपको सदैव शिवरूप में हौ अभिव्यक्त करते हे।: 
शिवत्व प्राप्ति 

अकतूबर, 1982 ईपू. शिवेच्छा से ही कार्तिक मास में शुक्ला नवमी तिथि को इनका शिवधाम गमन हुञआ। 
आचार कौ पांच भौतिक तन को हरिद्र मं पहुंचाया गया। इन्हे नीलधार में संन्यासियों कं लिए निर्धारित शास्त्रविधि 
को अनुसार जल ~ समाधि दी गई। दिल्ली मेँ तभी से लेकर कं आचार्य की शिवैक्य प्राप्ति की तिथि कं अवसर पर हर 
साल इनका निर्वाणोत्सव मनाया जाता हे। 
निष्कष | 

स्तुत विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि "श्री अमृतवाग्भव आचार्य" जी एक बहुमुखी प्रतिभा से युक्त 
विदान्‌ ओर महान्‌ व्यवित्तत्व भे। आचार्यं का ज्ञान एवं शिक्षये मनुष्य मात्र कं निः श्रेयस्‌ की प्राप्ति के लिये सदेव 


लाभदायक है। संसार में तभी परम शान्ति का मार्ग प्रसारित हो सकता हे, जब हम इन पर आचरण करे। 


1. न मे पार्थास्ति कर््तव्यंत्निषुलीकष किंचन। 
नानावाप्तव्यंवर्तं एव च कर्मणि।। -भ.गी., 3422 
2. सच्चिदानन्दरूपेण सख्िदिानन्दरूपिणः। 
सच्चिदानन्दस्वरूपं स्पानन्दाय निरूपितम्‌।। -अ.वि., 2425 
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श्री अमृतवाग्भवाचार्य द्वारा विरचित कतिया 15 


आचार्य अपृतवाग्भव एक उच्च कोरि कं विद्वान थे। इन्होँने अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, योग - बल 
एवं साधना से जो भी अर्जति किया था, वह उसे परोपकारार्थं साधारण लोगो कौ भलाई कं लिए सर्वसुलभ 
करना चाहते धथे। यही कारण है कि आचार्य ने अपने उपदेशो को मौखिक रूप तक ही सीमित नही रखा, 
प्रत्युत आपने उपदेशों को लिखित रूप भी दिया, ताकि वह अक्षुण्ण भी रह सके। जिस प्रकार मेघ समुद्र से 
जल का ग्रहण किसी स्वार्थवश नही करता है, अपितु संतप्त-धरती ओर प्राणिर्यो की शान्ति कं लिये उस 


का विसर्जन करता है, उसी प्रकार सत्पुरूष स्वभाविक रूप से परोपकारी होते है। उनका अपना स्वार्थं क्छ 






नही हाता हे, अपितु लिष्क म सेदही वह जी कक भी ग्रहण करते है, वह परजन्हिंतार्थ ही होता हे! 
आचार्य ने अपने जीवनकाल मं सी कृतिर्यँ लिखी, जो प्रमुखतया धर्म, राजनीति, दर्शन, भक्ति ओर 
राष्टीय एकता की विचारधारा से ओतप्रोत थी। इन कृतिर्यो का विषयानुसार विवरण इस प्रकार है :- 
(अ) आचार्य कौ दार्शनिक एवं स्तुतिपरक कतिया 


(क) दार्शनिक ग्रन्थ 


श्री परम शिव स्तोत्र ; दर्शन शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थो म “परमशिवस्तोत्र" का नाम सर्वप्रथम आता हे। 
“परमशिवस्तोत्र" एक ओर से स्तोत्र काव्य है एवं दूसरी ओर से एक गहन दरशन शास्त्र भी है। यह सैदध 
दर्शन का एक सुन्दर ग्रन्थ है। तभी तो कहा गया है कि इसकं रहस्य को सद्गुरू कं उपदेश से जानकर 
यदि इनका अभ्यास किया जाए्‌ तो जीवं शिव बन सकता हे। इस स्तोत्र को सद्गुरू के मुख कमल से प्राप्त 
करके एकाग्रचित होकर पाठ करता हुआ पशु प्रमाता अर्थात्‌ बद्ध जीव पशुपति अर्थात्‌ शिव बन सकता 


¢< = च्च कते ~ ह्त2 त => ॐ न्य 
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वस्तु- स्थिति प्रकाशः : आचार्य द्वारा रचित “वस्तु- स्थिति क्या है" इस शीर्षक से “'श्रीस्वाध्याय मं 
इनकी एक लेखमाला प्रकाशित हई थी। उन लेखां का संग्रह करकं ओर आवश्यकता के अनुसार उनका 


1. सम्प्राप्य गुरू वक्त्रान्जाच्चेतसानन्यगामिना। 
सम्पठन्‌ स्तोत्रमेतत्‌ स्यात्‌ पशुः पशुपतिः किल।। -प. शि. स्तो., श्लोक- 44 
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स्पष्टीकरण कहते हए "श्रीपीठ नाम के सेद्ध दशन शोध संस्थान की ओर से सन्‌ 1984 मं उनको पुनः 
प्रकाशित किया गया। इस लेख माला को पुस्तिका के आकार मं " वस्तु- स्थिति प्रकाशः" इस शीर्षक से 
प्काशित कसते हुए इसकी बंधाई “श्री परमशिव स्तोत्र" के साथ एक ही जिल्द म कराई गई। इस लघु 
रचना मे सात उन्मेष है। इनमे क्रमशः वस्तुस्थिति का तत्व, आत्मनिवेदन, भेद म भी अभेद, 


१, ^~ त्रः = अर ~, सुखी कत २ क्रा 1 वर्णन किया हे 
आत्म-सा्तात्कार किसको ओर आत्मा काही, कर्तव्य आर सुखी कौन का वर्णन किया गया हे। 


आत्मविलार ; रण्ड दृन् दशनविद्या का एक नवीन ठंग से | प्रतिपादन करने वाला दरशन ग्रन्थ है एवं 
आचार्य असृतवाग्पग्ट =^ कौ एक प्रधान दशन ग्रन्थों मे सर्वोत्तम है। इसमे “आत्मा अर्थात्‌ परमसत्ता कं 
अन्तर्मुखी एवं 7 दि ^ पेष्ठयं का सफल प्रतिपादन किया गया है। 1930 ई.पू. म इस ग्रन्थ का निर्माण 
कारमीर र.ण्डट। कं “नलर पाम्पोर (पदमपुर) ओर शुपयन कै बीच म राजमार्ग पर बसे हए “हवाल '' नाम 
के गौव ने वहः ~ ~त त्व्नामैन निवात -चह्वण “कण्ठभट्ट' के चर मै हुआ। यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा मं 


र्चा आ उदः -क उगञ्दध एन्थ है। आचार्य द्वारा प्रदत्त इस पर =्गस्मा को उनके नालागद्‌ (हि.प्र.) 


निद; = ८ नग {952 दपू. मे लिखा गया। इसका "“सुन्द।' नाम से 1936 ई.पू. म॑ प्रथम 
ए्रत्ञाक्ष्न हो गस, "त सेत जशोधित्त प्रकाशन जम्मू मे हञा। इसकौ विस्तृत टीका अभी अप्रकाशित 
तै 


महानु. द रस्तवः ; पह रक्‌ अति लघ कार ग्रन्थ है । एत ओः से यह दश्नि ग्रन्थ हे ओर दूसरी 
<~ से स्तोत्र कल्य हैः इभे आचार्य ने परमेश्वर को आभिन्नरूपता पराशक्ति की स्तुति के रूप म बताया 
र +क उसे च स्वरूपो (सोपार्नो) अर्थात्‌ चित्त, आनन्द, इचा, सान ओर क्रिया । शक्र्िति कं विमशत्सक 
-अन्तःपरिस्पन्दन से ही परमेश्डर सुष्टि, संहार लीलां मं सतत्‌ प्रवृत्त रहता है। यह उसका निजी स्वभाव 
दै, परवैश्वता है, जिसके कारण वह वेदान्त ~ सम्मत ब्रह्म कौ भान्ति मायादि पर्‌ अवलम्बित नही रहता। 
इसका निर्माण सन्‌ 1936 ई.पू, मे हआ ओर संस्कृत व्याख्या तथा हिन्दी टीका कं सहित इसका पुस्तकाकार्‌ 


` प्रकाशन भरतपुर म 1953 ई.पू. म हुञ। 


विशंतिका शास्त्र : इस लघुकाय दश्नि शास्त्र मं प्रमुख रूप से स्वभाव कौ विशेषताओं, मूल तत्व कं 


रूप, स्वभावमयी विश्वमयी लीला एवं अनेक प्रकार कौ नामरूपात्मक अभिव्यकित्यों का वर्णन किया गया 
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15 
हे। इसक। निर्पाण प्वरतपुर्‌ कं निव्‌।सी अनन्य भक्ृत्‌ एवं शिष्य मिश्र गोबिन्द शर्मा कौ प्रार्थना पर 19८ 
ऽप्प्प्‌ } 35 (२ ५1. रजिस न्त ल्रस्ययनी " 5 टम यन), 2 च्तत् 


पू. मे किया ‡ "प्रकाशिनी" आर ड. ब लजिन्नाय पण्डितं की '"“विर्मशनी" नामक तीनो टीका्जं सहित 


1951 ईप. मे इसका प्रकाशन मिश्र गोबिन्द शर्मा द्वारा भरतपुर मे किया गया। 


17 
भो 
| 
| 
॥ 
| 


| 
1 
५, 


„1 
+ 

। 

। 

| 
| 

॥./ 
(1 
\1 
४ 4 


सिद्धमहारहस्यम्‌ : यह ग्रन्थ सिद्धं कौ परम अदत शैव दश्न विद्या के अनेकों रहस्यमय दर्शन 
सिद्धान्तो पर एक नवीन ओर अद्भुत ठंग से प्रकाश डालता है। इस ग्रन्थ कौ कारिकाओं का निर्माण 
पूज्यपाद आचार्य महोदय समय-समय पर करते रहे। पश्चात्‌ उन सभी कारिकाओं का संग्रह ओर समुचित 
क्रम मे रखकर इन्होने सन्‌ 1963 ई.पू, मे भरतपुर मे इसे एक ग्रन्थ का रूप दे दिया। इसमं विशेषकर शिव 
अथवा शक्ति नाम की अपेक्षा “शाकः” नाम की ओचित्यता, जगत्‌ प्रपञ्च की शकितरूपता, अपने इष्ट 
गुरू दुबसिा की अनुग्रहरूपता, शाम्भव समावेश ओर उसके परिणामस्वरूप होने वाले दिव्यदर्शनां 
शाम्भवयोग की प्राप्ति के उपार्यो ओर भगवती त्रिपुरासुन्दरी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस पर 
` बलजिन्नाथ पण्डित द्वारा लिखित हिन्दी टीका का प्रकाशन 1983 ई.पू. मं हुआ। विस्तृत संस्कृत 


व्याख्या अप्रकाशित है। 


मन्दाक्रान्ता स्तोत्र : आचार्य महोदय ने इस अनुपम स्तोत्र का निमणि भगवती शैलपुत्री कं तीर्थं पर 
1929 ई.पू. मे कश्मीर मण्डल मे बारामूला नामक कस्बे मे किया। इस स्तोत्र म जगदम्बा कौ महिमा सहित 
इनके सभी अंगों के अद्वितीय सौन्दर्य का वर्णन किया गया है। यह एक ओर से भगवान्‌ दुवसिाकूत 


“त्रिपुरामहिमस्तोत्र", "ललितास्तवरत्न" की तथा द्सरी ओर से शंकराचार्य कृत “सौन्दर्यलहरी” कौ एवं 


-----~--- ----- ~ 


कालिदासकृत “कुमारसम्भव” कौ स्मृति कराता हे। इनकं शिष्य डं. बलजिन्नाथ पण्डित नै हिन्दी अनुवाद्‌ 
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16 
सहित इसका प्रकाशन 1979 ई.पू. ओर दूसरा प्रकर 1980 ईप्‌. म इनक शिष्य रामनन्द्‌ शास्त्री द्वारा 
विस्तृत हिन्दी टीका सहित किया गया हे। 

ख) स्तोत्र ग्रन्थ 

परशुराम स्तोत्रम्‌ : आचार्य न इसका निर्माण सन्‌ 1932 ई.पू. मे मार्तण्ड तौ ध (मटूटन) पर कारमौर 
मण्डल मै या ७ आचार्यमे इस सुन्दर ओर श्रेष्ठ स्तोत्र मे अनुष्ठान कौ विधि का वर्णन किया हे, 
। जिसके करने से मुकद्दमा, युद्ध, संघ आटि मे सफलता मिलती है। आचार्य को आज्ञा (ररणा) से मट्टन 
मे एक बार इसका अनुष्ठान किया गया. जिसके फलस्वरूप कोई भी विधमी आज तक इस पर अपना 
` अधिकार नही जमा सका। इसकं प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1०4 ध चक 
। हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन 1940 ईप्‌. मे सौलन मे हआ ओर तृतीय संस्करण का प्रकाशन 1957 ई.पू, 


दिल्ली मे हुञा। 


गुणेश्वर स्तोजरम्‌ ; आचार्य न दिल्ली मे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास स्थित मन्दिर भगवान्‌ 
शिवलिंग कौ स्थापना के अवसर पर उसकी प्रशंसा मे 1966 ईपू. में त्रिगुणेश्वर स्तोत्र लिखा था। इसका 
प्रथम ओर हितीय प्रकाशान्‌ क्रमशः 1966 ई.प्‌,. 1983 ईप्‌. मे हआ ओर हिन्दी टीका सहित 1984 ई.पू. मं 


| ह्ञा। 


देवौ स्तोत्रम्‌ : यह स्तोत्र वियोगिनी छन्द म॑ स्वा हृंजा भी अति सुन्दर ओर मनोहर हे। इस स्तोत्र म॑ 
रचना के देशकाल का कोई निर्देश नही किया ग है। इसका प्रकाशन जयपुर से आचार्य कं द्वारा स्थापित 


संस्थान ने 198५ इ पमे प्रकाशित „आचार्य श्री अमृतवाग्भवः दशन स्मारिका” नामक ग्रन्थ र्म किया। 


अमृतस्तोज संग्रह; ; पन्यवाद श्री आचार्य महोदय ने सन्‌ 1982 ई.पू.अपने माता-पिता के नाम पर 
दिल्ली मे एक संस्था की स्थापना कौ जिसका त इन्टोने “विद्रद्वरकल श्री राधाकृष्ण धार्मिक संस्थान" 
रखा संस्थान कै प्रचार मत्री श्री स्ललाल अग्रवाल ने सन्‌ 1984 ई.पू. कं आरम्भ मं पूज्यवाद्‌ जी द्वार 
निर्मित उन स्तोत्र का एक संग्रह तैयार किया जौ पुस्तकाकार म प्रकाशित नही हए थे। डँ. बलजिन्नाथ 


। पण्डित ने उन स्तोत का अनुवाद हिन्दी मे किया। दिल्ली वाले संस्थान नै उसे सन्‌ 1984 ई.पू. मे प्रकाशित 


किया। 
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(आ) धर्मशास्त्रीय, राष्टरवादीय, काव्यपरक एवं विविध रचनार्यं 
(क) घर्मशास्त्रीय ग्रन्थ 

पवननन्दनाष्टकम्‌ (मारूतिस्तोत्रम्‌) : हनुमानजी कौ स्तुति के रूप म अपने परिव्राजक जीवन कं 
्रारम्मिक काल मे आचार्य द्वारा इसका निर्माण हरिदार मे 1929 ई-पू. मे किया गया। हिन्दी अनुवाद कं 
साथ 1984 ई.पू. मं दिल्ली म॑ इसका प्रकाशन किया गया। 
परशिवाष्टकम्‌ : आठ श्लोकों वाले इस स्तोत्र मे पूज्यघाद्‌ श्री आचाय महोदय ने उस समय कौ अपनी 
 दयनीय दशा को भगवान्‌ शिव को निवेदन किया है। इस स्तोत्र का निर्माण इन्दौ 1929 ई.पू. मे ऋषिकश 
म किया। इसका प्रकाशन सन्‌ 1984 ई.पू. मँ हिन्दी अनुवाद कं साथ "अमृतस्तोत्रसंग्रह” म किया गया। 

बालकमां पाहि † यह एक अतीव लघुकाय देवी स्तोत्र है जिसे गीति काव्य कौ शैलौ पर सन्‌ 1929 ई. 
पू. मे कश्मीर मण्डल मे साधु गंगा तीर्थ पर रचा गया। इसे भी हिन्दी अनुवाद्‌ के साथ “अमृतस्तोत्रसंग्रह" 


मरं प्रकाशित किया गया। 


 महागुरू श्री कृष्ण स्तोत्र | , इस स्तोत्र मे कविवर ने एक साथ ही भगवान्‌ श्री कष्ण सहित अपने पूज्य 
पिता श्रीकष्ण शस्त्री वरकले की भी स्तुति कौ है। यह स्तोत्र बहुत सुन्दर दै। अर्थश्लेष कं होते हए भी 
 इसक प्रसद्‌ गुण मं कोई त्रुटि नही आने पाई है। इस स्तोत्र का निर्माण इन्टोने सन्‌ 1930 ई.पू. म काश्मीर 
मण्डलं के अनन्तनाग जिले ने "काकोर्याग" नामक तीर्थं पर किया था हिन्दी अनुवाद सहित इसका 
प्रकाशन 1984 ई.पू. म॑ हुआ। 
बालकृष्ण दशकम्‌ : आचार्य दवारा इस स्तोत्र का निर्माण काश्मीर मण्डल के अनन्तनाग जिले म स्थित 
` “ब्राह" नामक गौव मे 1930 ई पू. मे हृआ। द्रुतविलम्नित छन्द म रचित यह स्तोत्र अतीव श्रुतिमधुर्‌ हे। 
इसमे आचार्य ने भगवान कृष्ण की उनके बाल रूप मे दस श्लौर्को म॑ प्रशंसा कां हे। इसका प्रकाशन दिल्ली 


र्म सन्‌ 1984 ई.पू. मे हुआ। 


रामाश्वघाटीस्तवः : आचार्यनुसार इस स्तोत्र का निर्माण कांगड़ा मण्डल म॑ स्थित “शेराठान" नामक 
गवि म 1931 ई.पू. मं किया गया। इन्ठने इस स्तोत्र भगवान्‌ राम कौ स्तुति की है, जिसे पटने से सभी 


प्रकार को समस्याओं काहल हौ जाता हे। इस प्रकाशन “अमृतस्तोत्रसंग्रह" मे 1984 ई.पू. मे हआ, 
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"प्रभशम्नो प्रार्थना : आचार्य चे सन्‌ 1933 ई.पू. म॑ इस विनययुक्त श्लोक का निर्माण दैवी शक्ति 
की प्रेरणा स नालागद्‌ (हि.प्र.) म॑ किया धा। यह इतना प्रसिद्ध है कि 1982 ई.पू. तक इसका रपोचवा 


संस्करण पी प्रकाशित हो चुका था। 


सप्तपदीहदयम्‌ : ऋषियों के आदर्श कं अनुसार ब्राह्म आदि आर्योचित विवाह सप्तपदी की विधि क 
पृश हो चुकने पर ही सम्पूर्णं माने जाते है। इसलिए विवाह कं अनुष्ठान म सप्तपदी परम्परा का बहुत बडा 
महत्त्व है। इसका निर्माण 1930 ई.पू, मे किया गया। आचार्य द्वारा इसम परिवार कौ भौतिक अभ्युन्नति क 
लिये क्रमश; अन्न, बल, धन-धान्य, सुख, पशुसम्पत्ति, काम- सुखखन्तति ओर सख्यभाव के परस्पर उपार्जन, 
वृद्धि, संरक्षण, वितरण आदि कं लिये सात प्रणति रूपौ प्रयोजनो का, उन प्रयोजनों कं अनुकूलवर-वधु कौ 
परस्पर प्रतिक्ताओं का तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक साथ भुःभृवा, स्वः, महः जनः, तपः ओर सत्य 
सात लोको मं क्रम से संक्रमण कै संकल्पो का परस्पर संवाद रूप मे सुन्दर वर्णन किया है। इसका प्रकाशन 
हिन्दी अनुवाद सहित 1940 ई.पू. मे हुआ। तदनन्तर हिन्दी टीका ओर अंग्रेजी अनुवाद क साथ इसका दूसरा 


संस्करण 1962 ई.पू. मं भरतपुर म॑ प्रकाशित हुञा। 


आपुपिकेश्वर स्तोत्रम्‌ : आचार्य ने भरतपुर मँ हलवाइयो दवारा निर्मित मन्दिर म॑ शिवलिंग कौ स्थापना 
कै अवसर पर भगवान्‌ शिव की स्तुति कं रूप मँ यह लघुकाय स्तत्र 1966 ई.पू. म॑ रचा। इसका प्रकाशन 


1984 ई.पू. म हुआ। 


अवधूताभिवादनम्‌ : इस स्तोत्र मँ अधिकतर अवधूर्तो का ही गुणगान किया गयाहै। आचार्य ने सन्‌ 
1953 ई.पू. मे इस लघुकाय स्तोत्र का निर्माण किया। इसका प्रकाशन “अमृतस्तोत्रसंग्रह'" म दिल्ली मं 
1953 ई.पू. मे हृआ। 


स्वाध्यायमहिम स्तोत्रम्‌ :शिखरिणी छन्द मे रचे हुए इक्कीस (21) श्लोको का एवं एक्‌ 
शार्दलविक्रीडित पद्य का संग्रह करकं आचार्य महोदय ने सन्‌ 1957 ई.पू. म इस स्तोत्र का निर्माण किया 
पूज्यवाद आचार्य महोदय “श्री स्वाध्याय" के प्रत्येक अंक के लिए स्वाध्याय की प्रशंसाम कमस कम 
एक-एक श्लोक लिखकर भेजा करते थे। इसका प्रकाशन अनुवाद सहित सन्‌ 1962 ई.पू. म जोधपुर 
निवासी श्री रमानन्द शास्त्री ने किया। 


ॐ 
त, - स ~ क जात "ऋक | 
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(ख) राप्ट्वादीय श्रन्थ 

राष्ट्लोक : राजनीति सम्बन्धौ ग्रन्थो प॑" राष्ट्लोक" का नाम सर्वप्रथम आता दै। इस स्तोत्र म राष्ट 
सम्बन्धी आवश्यकं विषयो को व्यक्ति करके दार्शनिक दृष्टि से उन पर प्रकाशा जर गया है। आचार्य द्वार 
इसका निर्माण सन्‌ 1933 ई.पू. म॑ किया गया धा। दस्मे कहा गया हे कि राष्ट्वादी ही आर्य हे। आर्य ही 
शान्ति की स्थापना कर सकते हे। “राष्ट हमारा पिता है. माता है ओर आचार्य हेै।" “भारतः भारतीर्यो का 
हे। " स्वातन्त्ूय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हं, हम हमेशा के लिये उसकं सेवक है। हमारा राष्ट हम भोग 
ओर मोक्ष दोनो देता है। हम सच्चे राष्ट्रीय है। अभारतीय भारत कं अतिथि हो सकते है, राष्ट्रीय नही। हम 
सदा संक्रान्ति का आदर करते है। हम एसी शान्ति नही चाहिए जो राष्ट को परतन्त्र बनाये। राष्ट्रीय राष्ट क 
पुत्र हीते हं, पति नही | भारती अपने को हिन्द्‌ मानने मं गौरव का अनुभव करते हे। भारतीय आदर्श कं 
विपरीत क्रान्ति किंक्रान्ति है संक्रान्ति नही। इस प्रकार "श्री राष्टरलोक" परम पवित्र भारतीय आदर का एक 


जीवन शास्त्र है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन क्रमशः; 1934, 1947 ओर 1949 इ-पू मे हुआ ओर इसका भाष्य 


अप्रकाशित है। 


संक्रान्ति पञ्चदशी : यह एक भावपूर्ण खण्ड काव्य हे। इस काव्य मे राष्टलोक मे प्रतिपादित आर्योचित 
सत्‌ क्रान्ति का अतीव मनोहर, सुन्दर ओर भावपूर्ण काव्यात्मकं वर्णन किया गवा है। आचार्य द्वारा इसको 
रचना सन्‌ 1946 ई.पू. म कारपीर राज्य के मुजप्फराबाद्‌ नामक पत्त मे कौ गई। इस राजनीतिपरक ग्रन्थ 
का प्रकाशन सन्‌ 1970 ई.पू. म हुआ। 

राष्टसंजीवन भाष्य : आचार्य ने इसका निर्माण सन्‌ 1936 ई.पू मे सोलन के | शिवमन्दिर को धर्मशाला 
मे स्वसंस्थापित “श्री स्वाध्याय सदन" नामक संस्था मं किया। यही वह सुविस्तृत संस्कत भाष्य हे, जिस्म 
आचार्य ने अपने उपर्युक्त "राष्टरालोक" कति कौ सुन्दर व्याख्या कौ दै। इसमे राष्ट सम्बन्धौ स भी विषया 
पर दार्शनिक दष्टिकोण से विचार किया गया है, जोकि “राष्ट संजीवन भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हे। 
राजनीति सम्बन्धी यह बहुमूल्य कृति अभी अप्रकाशित है। 


(ग) काव्यपरक ग्रन्थ 


अमृतसूकितिपञ्चाशिका : इस कृति मे काले हदय ओर शरीरो को सफेद्‌ वस्त्रो से टांपने वाले नेताओं 
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तथा चुनावी म व्यवहार म॑ लाई जाने वाली दुषितं पद्धतियो का अतीव रोचकदंग से वर्णन किया गया हे। 
स्वतन्त्र भारत के शासको ओर नेताओं कौ कुटिल नीतियों का ओर पारमेश्वरी लीलाओं को अभिव्यक्त 
करने वाली सुन्दर सुक्तियों का वर्णन किया गया है। इसका निर्माण सन्‌ 1953 ई.पू. म हुञ। आचार्य द्वारा 
समय-समय पर लिखी गई धर्म, अर्थ, मोक्ष, पुण्य, पाप, दुर्जनता | ऋतुओं , सज्जनता, उत्सव एवं उपास्य 
देवताओं आदि कं विषय मे सुक्तियां म से शिखरिणी छन्द मे निर्मित पञ्चास सुकितियं का एक कृति के 
रूप तै संकलन किया गवा दै। सन्‌ 1953 ई.पू. म डाः बलजिन्नाथ पण्डित ने हिन्दी टीका सहित इसका 


प्रकाशन किया हे। 


संजीवनी दश्नम्‌ : यह एक अतीव सुन्दर काल्य है, जिसमे हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थानों, तीर्थ 
स्थानों ओर प्राकृतिक दृश्यां का अतीव मनोहर वर्णन किया गया है। इस काव्य मे त्रेयम्बक विद्या को दीक्षा 
द्वारा मत्युतुल्याव्याधि से द्ुटकारा प्राप्त होने की पने जीवन पर आधारित सत्य घरना का वर्णन किया गया 
है। इस काव्य का निमणि कुलर्गोव नामक पत्तन म सन्‌ 1962 ईप्‌, मे हुआ ओर इसका प्रकाशन हिन्दी 


अनुवाद सहित भरतपुर मँ 1963 ई.पू. म॑ हृञा। 


देशिक दश्निम्‌ : आचार्य महोदय ने काश्मीर मण्डल मे भगवान्‌ दुवसि के साक्षात्‌ दरश्नीपरान्त 
कुलग्राम नामक कस्बे मे सन्‌ 1962 ई.पू. म इस छोटे से काव्य का निर्माण किया। इसमे भगवान्‌ दुर्वासा कं 
वेशभूषा का, अंगों का ओर प्रकट होते हुए मनोभाव का सुन्दर वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ का टीका 


सहित प्रकाशन सन्‌ 1983 ई.पू. मे हुआ। 


(घ) विविध रचनार्य 


पिकग्त्युकित : सन्‌ 1928 ई.पू. से कुछ वर्षं पहले जब आचार्य महोदय जौ अभौ एक विद्या ्थीदहीथे 
तब वाराणसी मे संस्कत विद्वान ने एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया था। उस गोष्ठी मै सुनाई गई 
कविताओं को एकं पुस्तिका के रूप मे प्रकाशित किया गया था। आचार्य अमृतवाग्भव जी ने भी उस गोष्ठी 
मे एक कविता सुनाई थी। यद्यपि उस पुस्तिका मं केवल बडे-बडे विद्वान की ही कविता्ज का प्रकाशन 
हुआ तथापि एक अतीव मेधावी ओर सुयोग्य विद्यार्थी होने कं कारण से पूज्यघाद्‌ आचार्य महोदय जी को 


कविता को भी उसमे स्थान मिल गया। इनकी यह कविता कोकिल दम्पति के परस्पर संवाद पर लिखी गइ 
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है। उसका शीर्पक '“पिकप्रत्युकिति" अथवा पिक सन्देश है। यह कविता संभवतः इनको उपलब्ध कृतियों मं 


सवस पुरानी (पराचीन) कति ह। 


बालाम्बास्तवः : यह पृज्याद्‌ आचार्य महोदय जी कौ इष्ट देवी बाला त्रिपुरा का स्तोत्र था जिसे उनकं 


लिखे अनुसार सोलन कँ महेश वकील ने खो डाला। इसका निर्माण सन्‌ 1929 ईप. म हुजा था। 


्रीकृष्णमीतदशकम्‌ : इस स्तोत्र का निर्माण भी सन्‌ 1929 ई.पू. मे हुजा था। इस स्तोत्र कं दस श्लोक 
है। जिसमे पृज्यषाद आचार्य महोदय ने अपने पिता एवं श्रीकृष्ण कौ साथ-साथ प्रशंसा कौ हे। आचार्य के 


अनुसार यह रचना ५ दनक शिष्य सौलन निवासी महेश वकौल से खो गई थी। 


वरकलवंरावृत्तम ; इसका निर्माण आचार्य ने सन्‌ 1936 ई.पू. मे किया। आचार्य अमृतवाग्भव जौ जन्म 
से महाराष्ट ब्राह्मण थे उनकं वंश का मराठी नाम "वरकले" था। इन्ोने सन्‌ 1930 ई.पू. मे अपने पूर्वजो 
का एक विस्तृत इतिहास “वरकलवंशवृत्तम्‌" इस शीर्षक से लिखा। यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं 
हुआ है। यह एक बहत बडा विस्तृत ग्रन्थ है जिसे अधिकांश मृं अनुष्ट्प छन्द म॑ लिखा गया। इसमे कुछ 
अति प्राचीन विद्वानों का इतिवृत्त लिखा हआ है। पिछली ओर वर्तमान दो शताब्दिर्यो कं अनेकां संस्कृत 
` विद्वानों के जीवन चरित्र पर इससे काफौ प्रकाश पडता है। इस ग्रन्थ के साथ कई एक परिशिष्ट भी जडे 
हए है। जिनसे आचार्य महोदय जी के निकर सम्बन्धिर्यो, अध्यापर्को, गुरूओं ओर मित्रौ का परिचय मिलता 
 दै। अपने वंश कै अनेकं पूर्वजो का इतिहास भी इसमे लिखा गया हे। इसे इन्होंने श्रुति परम्परा से ही सुना 


थ| 


चारूसन्देश : यह एक छोटी सी कविता है, जिसका निमणि पृज्यपाद्‌ आचार्य महोदय जी ने सन्‌ 1944 
ई.पू. मे लायलपुर (पश्चिमी पंजाब) मे किया था। वाराणसी मे रहते हुये जब इनका विवाह हौ गया, तौ 
जगदम्बा की कृपा से स्थितियां एेसी बन गई कि पत्नी कं वास्तविक समागम हुए बिना इन्दं घर छोडकर 
संन्यासी बनना पडा। इस चारूसन्देश को इन्हने अपनी पत्नी कं लिये लिखकर अनुवाद सहित उसे भेज 


दिया जिसका अनुसरण करकं उसकौ भी आध्यात्मिक उन्नति हो गई थी। 


कृतघ्न मित्रं प्रतिपन्नम्‌ : एक महानुभाव ने परम मित्र होते हृए भी एक एेसा काम किया जिसे आचार्यं 


। महोदय जी न महान विश्वासघात समञ्चा। सन्‌ 1948 ई.पू. म इन्होने उस कृतघ्न मित्र के प्रति एक पत्र 


1. 
| न । 7 





| न ४ 
1 ॥ 


५1 64, = ४ 


॥ 1 
४ (५ ) # ५ ॥।। 





॥ 
क ॥ 
त न त ~क नन क ४" वः -8 [= ऋ = = 7 





मन 7 





222 
लिख। जिसकी रचना श्लीकों मे कौ गई हे। इस छोरी सी कविता मे उस कृतघ्न मित्र को व्याजस्तुति भी दहे 


भी इसका नाम नोर निर्माण काल दिप्‌ गए हे । इसका] प्रकारान्‌ ज भी नहीं हज हे | 


= ४ संग्रह पृज्य जीने सन्‌ 

सूक्ति लहरी : इस शीर्षक वाला एक अ सूक्ति संग्रह पूज्यपाद जी ग सन्‌ 196 पूः मे तैयार 
किया था। पैसा इनकी लिखी ग्रन्थसूची से विदित्‌ होता हे, परन्तु यह संग्रह उनकी पुस्तर्को ओर अन्य 
कागज मे अभी तक कही नही मिला। एेसा अनुमान किया जा सकता है कि श्री स्वाध्याय" भ जो इनक) 


अनेकों सृकितयौँ समय. समय पर “निवेदन' ईस शीर्पक से प्रकाशित होती रही उन्ही मं से एक ओर संग्रह 
का संकलन इन्होने इस नाम से किया होगा 

सिद्धमानव दर्शनम्‌ ; सन्‌ 1963 ई.पू, म॑ इस स्व का निर्माण हआ, जिसमे आचार्य कं 1930 ई.पू. मे 
कश्मीर भ्रमण कै बीच श्रीनगर म हरि पर्वतं पर स्थित शारिका भगवती के सिद्धपीठ म शिवरूप सिद्ध के 
दशन एवं उस दारा नेध दीक्षा से माया कुण्डलिनी कं रहस्य के खुल जाने की घटना पर आधारित दश्यां 
क सुन्दर वर्णन है। 

असम्मादित्‌ श्लोक संग्रह : यह संग्रह अस्त = कम मे है। आचार्य महोदय कौ एक डायरी मे 53 
श्लोको का एक संग्रह मिला जिन्हे सूक्तयो म गिता = । सकता दै। हो सकता है कि उक्त “सूक्रतिलहरी" 


शह श्लोकों का संग्रह हो। 


आत्मपरिचय : यह भी एक छोरी सी कविता हं जिसमे पूज्यपाद जी ने अपने जन्म का परिचय देकर 


छले चार जन्मो का उल्लेख किया है। ईस 
१ रदश इन्हँने नहीं किया है। नह यह लिखा है कि इसका 

उपयुक्त कृतियो के अतिरिक्त आचार्यं महोदय द्वारा समय सतर लिखित, एुटकर श्लोको, गजल, 
विषयो, हिन्दी लेखों तथा सुदृढं शरीर, विचित्र विधान, 
वर्णनं भी मिलता है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि 


कविता का प्रकाशन अभौ नही हुजा है। इसके निर्माण काल 
निमणि इन्टोने कहां किया। 


जीवन ~+ | 
भन के संस्मरण, प्रशस्तयो, धर्म, अ धं आदि 


पाद्‌ मल्लयुवा आदि कौ हिन्दी कहानिर्यो का 


नि अमृतवागभव आचार्य जी" न केवल एक प्रसिद्ध राजनीतिस्ष, दार्शनिक ओर विद्वान व्यकिनतत्व ही थ, ्रत्यु्‌ 


हान सफल लेखक भी थे। 
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तृतीय अध्याय 
आचार्य कौ कृतियों में प्रतिपाद्य विषय 
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आचार्य की कृत्तियौँ म प्रतिपाद्य विषय 


आचार्य अमृतवाग्धव कौ कृतियों कं गहन अध्वन से पता चलता है कि उनकौ पेठ न 
कंबल दर्छन धर्म ॒इत्यादि विषयो म॑ थी। प्रत्युत राजनैतिक विष्यो पै भी उनका दृष्टिकोण 


अनुभव एवं व्यावह।स्किता पर ओ धारित है। उनकी शिक्षा सर्वसाधारण कै उत्थान के लिए हे। 


मानव समाज कं सुचारू रूप से अग्रसर होने कं लिए घर्म, अर्थ काम ओर मोक्ष का सम्पक्‌ 


आचरण अनिवार्य हे। इन्दी विष्यो का यथामति विरशलेषण इस प्रकार दिया जा र्हा हे। 


(1). दशन विषयक : आचार्य॑का दृष्टिकोण कश्मीर अद्वैत रौव पर आधारित हे। 


सर्वप्रथम इनको अपने पिता से श्रीविद्या का रहस्यात्तकत सन्त्र मिलने से उन (भगवती) कौ 


कपा से सांसारिक एवं आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान हु, तदनन्तर उनके अनुग्रह स्वरूप 


भगवान सिद्ध दवसिा का साक्षात्कार हञा। इसके अतिरिक्त इन्दोने अपनी गहन, लग्न, तपल्वा, 


अनुभव ओर स्तक कें बल पर भी त थ्यो का यथार्थं विशलेषण किया। इन्ह अनुभूतियां का 


वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा दै : 


परमशिव 


8 


8 


परमसत्ता पराशक्ति 
क 


1 


आत्मा 


काश्मीर अरत शैव दर्शन मे एक मात्र परमशिव कौ यथार्थं सत्ता मानी गयी है। वेदों मे 
भगवान्‌ शिव का शम्भू, मयोभव, शंकर, पशुपति, शितिकण्ठ, सोम, नीलग्रीव ओर रूद्र आदि 
विभिन्न नामो से उल्लेख हआ है। शैव आगमो मे इसे “भेख" नाम से ओर इसकी शकतं 
को "नैखी" नाम से अभिहित किया गया है। वह प्रमाता ओर प्रमेय अथवा ज्ञाता ओर शेय 


दोनों दै। शिव अनुभव कर्ता भी है ओर स्वयं अनुभूत पदार्थ भी है, क्योकि वह अनुभव 








॥ 
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करने वाला आत्मा तथा अनुभत्त होने वाला जग दोनो है। अपने स्वरूप मं हौ निहित 


अद्भूत शक्ति कं माध्यम से वही स्वय को ब्रह्माण्ड कं रुप म प्रकट करता है तथा 


चिरभिन् वस्थार्ज को धारण 7 पर्‌ ५ वह अपने यथा थ्‌ स्वरूप से च्युत नहं होता [4 


शिव अनिर्वचनीय सत्ता है, क्योकि निर्गुण होने से शिव का निर्वचन नही हो सकता। 
से परे निर्गुण निराकार हे। मन-वाणी से अगम ओर 


अगोचर हे। शिव कौ बुद्धि द्वारा नहौ जाना जा सकता, क्योकि बुद्धि कौ सीमा ह, जबकि 


शिव असीम हे। बुद्धि गुणोत्पादित होने के कारण मायीय है तथा इसकी क्षमता सीमित हे, 


इस प्रकार मानव बुद्धि कं लिए शिव अस्तेय है। एसी स्थिति मे समस्या उत्पनन होती हं कि 


शिव का स्वरूप विवेचन कैसे हो सकता है, जबकि वह अज्ञेय हं। आचाय कं अनुसार 
आत्मा अनिर्वचनीय तेज दे, वह स्वयं पने प्रकाश से प्रकाशमान्‌ है, अपने आप मे ही 
सतृपत है, स्वतन्त्र ह अपने आपको हौ मानन वाली है, अपने आप को ही करने वाली ओर 
स्वय अपना मूल दै।° वह एकमा 
स्वरूप है, वह सततोदित प्रशांत चित्तत्व £ 


प्रकाशात्मकं दै, विमर्शं के द्वारा स्वात्मविमर्शन करना उसका 


ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से चोरे कौडे-मकोडं पर्यन्त जिसके विलास के अधीन हो कर 


ताहे अ थात्‌ प्रकाश. स्वरूप है। वह स्वयं प्रकाशर भगवान्‌ अर्थात्‌ षड विधेश्वर्य सम्पन्न 
आत्मविलास स्वरूप -परमात्मा वस्तुतः स्वत” है3 तात्पर्य यह है कि परमेश्वर दही एकमात्र सत्य 
तत्वे है। शेष सब कुक जोकि संसार म॑ ^ 
स्वातन्त्रय का विलास हे ॐओर उसी की स्वा भाविक परमेश्वरता का भव्यक्तियों का विचित्र 
आनन्द -अनानन्द यं सं भी सापेक्षिक दी है ओर इनका आधारं 


वह सर्वथा अभिनवरमणीय है। सभी के हदय म विराजमान 


भासता दै, सर्वथा मिथ्या न हौ कर उसी के 


श्श्यहे। सत्‌-अजसत्‌, चित्‌-अचित, 
भनत् परिपूर्ण परमसत्ता ही े। 


= = = "` = "व 


तस्माच्छन्दरथचिन्तासु न सानस्या ब 01 0 ॥ स्प.-का., 2⁄4 
भोक्तैव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थितः।। -स्प.- +, 
छु | वि 

स्वभासाय स्वतृप्ताय स्वतन्त्राय स्त निने। 


स्वकारि .|। -प.शि.स्तो., श्लो. 5 

स्वकारिणे स्वमूलाय कस्मैचिन्महसं नमः| 4 

भा य॑न्त (ऽनगम्‌| स्वप्रकाशः स प्तगवान स्वतन्त्रः परमार्थतः । -आ.वि,, 3८3 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं यद्धिलासवर~ ॥। 
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| परमेश , मङ्गलीं का मङ्गले अर अनुभव का सरहस्य हे। परमात्मा के एश्वर्य अथवा स्वातन्त्रय 
को नित्य उदित परावाक्‌ कहते ह। तत्त्व इसी को विमर्शात्मा चिति कं नाम सं जानते हे। 
यह शब्द तत्त्व, सृष्टि कं प्रसार कौ आ दि कोरि है ओर सृष्टि संकोच दशा मे चरम कोरि, 
शिव, प्रकाशात्मा चिति है। वस्ततः दोना अविनाभूत ह। विभक्त अश्वा अन्तर्लनि विमर्शात्मक | 
शिव को ही परमशिव कहते है, यह निष्कल द्रा ह। प्रकाशविमशत्िक संवित्स्वभाव भगवान्‌ 
परमशिव आपे स्वातन््रय से रूदरादि प्रमाताओं तथा नीलसुखादि परमयो के रुप मे प्रकाशित होते 
है। यह प्रकाशन अनतिरिक्त होते हए भी अतिष्वित के समान भासित होता हं। इस स्थिति 
मे भी स्वहूप का आच्छादन नही होता। यही संवित्स्वरूप शिव को स्वातन्त्रय कौ महिमा है। 
प्रतिभिज्ादर्शन क अनुसार विश्व॒ का विकास, चिति, परावाक्‌ ओर पराशक्ति जौ एक दूसरं 
तथा परमशिव के साथ एकात्मना अवस्थित है का दही क्रियाकोतुक हं। अभिनवगुप्त शिव को 
विषय म जौ कछ भी कहते है, शिव उससै परे दै। हम अपनी बुद्धि हास जितना जानते है, 
वेहौ कहते है। दूसरे शब्दौ मे, यौ कहा ज। सकता है कि हम शिव कं विषय मजो भी 
 केहते हे, वह अपने शिव (अ त्‌ बुद्धि क सीमा के अन्तर्गत) के विषय म कहते है, 


ास्तविक शिव इससे परे हे। 


^ 


शिव कौ सत्ता के लिये प्रमाण क आवश्यकता नही, कयाकि वह स्वयं अपनी सत्ता क 

। लिप्‌ शिव (आत्मा) पर्‌ निर्भर है। शिव आल हौ ह तथा आत्मा कौ सत्ता स्वतः सिद्ध है, 
। ज्ञाता, करता ओर स्वयं आत्मा कं निराकरण पे, निराकरण कर्ता कं रूप मै आत्मा कं 
` अस्तित्व को नकारा नही जा सकता।' यहां आक्षेप हो सकता हे कि आत्मा कौ सत्ता स्वतः 
सिद्ध है. किन्तु इस आधार पर केसे मान लिया जाये कि आत्मा ही शिव है? इसके उत्तर 
मे काश्मीर शैव दार्णनिकं कहते है कि यह बात आगम द्वारा दी प्रमाणित होती हं। अद्वैतवादी 
आगमो मे शिव आर आत्मा का तात्विक मेद नदीं माना गया है। समस्त पदार्थो मे विद्यमान 
आत्मा ही शिव है। परमार्थत; बाह्य जगत्‌ तै गराह्म ओर ग्राहकादि भेद नही हे, विश्वगत 


वि 1१ करकः 

वश्यमेव य सासनिता पूर्वकोरावातिप्रः सिद्धः। 
तेन आत्मादेर्निराकरणे साधने वापि साधिता पुः न्य ४० 
नहि साधयितारमन्तरेण अर्थानां साध्यतैव स्यात्‌ स चं स्वतः सिद्धः त्मा परमार्थरूपः परमेश्वरः शिव एव।। 


न . प, 19 
2. कर्तरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धेमहेश्वः। ईप्रवि. पु + 1 # 
श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्णं विश्वात्मक परमानन्दमय प्रकाशौकधनस्य,.. लं अभेदेनैव स्परति। प्र भि. , प. 13 
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शिव चित स्वरूप है। शिवि का कोई रुप अथवा आकराः नही दहो सकता क्योकि जडुं 
पदार्थं के रुप अथवा आकार होते रै, चेतना का रुप अथवा आकार नही होता। परपतत्त्व 
परिपूर्ण ओर सर्वक्षम्पन्न सत्ता हं, जो सब कछ है तथा सभी सीमित वस्तुं से पर ओर 
समग्र सत्ता भी दहै। शिव आत्म रूप होते हए भी परमसत्ता है; क्योकि वेह निराकाक्षि एवं 
समी बद्धता से स्वतन्त्र सत्ता है। अभिनवगुप्त कं अनुसार शिव अथवा चित्‌ मूलत: स्वय 
प्रकाशरूप दहै, यदि यह किसी दूसरी वस्तु से प्रकाशित होती, तो चेतना-चेतना न होती। 


इसलिए यही माना जाता हे कि चेतनारूप सत्ता ही स्वयं को प्रकाशित करती हे। अद्ैत 


- वेदान्ती ब्रह्म मे आत्सचेतना नही मानते, कयौकि उनके अनुसार आत्म ज्ञान कं लिए देत का 


होना आवश्यक द। जिसके विरुद्ध आत्मचेतना हो। परमतत्व कौ आत्मचेतना सम्बन्धी यह 
अवधारणा वास्तव मे आत्मा का अनात्म से भेद पर आधारसिि हे। ब्रह्म शद्ध अदत हें, जिसकं 
-तिरिक्त अन्य कौ सत्ता नहीं रै| इसलिए उसे अपना ज्ञान नही होता। काश्मीर शौव दनि के 
अनुसार अनात्म का बोध केवल अपने को अन्य से अलग करने के लिये आवश्यक हे। 
दौबल अपने अस्तित्व बोध के लिये अनात्म का बोध आवश्यक नही हे। यहां क्रिया आवश्यक 


है। शिव मे शकितं क्रिया रुप दै, जिससे उसे आत्म चेतना होती हे। 


आचार्य वारा एक ही सद्रूप आत्मा कर्तृत्वादि शक्तियो का अभिन्न सञ्चालक अपने 
विलास से अपने आनन्द के लिये अपनी चिद्रपतता का विमर्शं करता हे।! अर्थात्‌ मे चिद्रूप हू 
इसी बात को इन परस्पर विरोधी कर्तृत्वादि शकरितयों से उनका स्वरूप होता हुआ दही जतलाता 


हे। प्रसिद्ध॒ शैवाचार्य उत्पलदेव ने भी इसी प्रकार कहा है कि परमशिव सर्वथा 


ओर सर्वदा संविद्रूप ही होता है। कभी भी असंविद्रूप नही होता। जडं वस्तुओं कं आकार म॑ 


अवभासित होता हुआ भी वस्तुतः संविद्रूप ही होता है। जड वस्तु की सत्ता भी तो तभी 


सिद्ध होती दहै, जब चेतन प्राणी की संवित्‌ क भीतर उसका आभास होतो चेतन प्राणौ कौ 


संवित्‌ मे आधासित होता हज जड पदार्थं भी आभासक्षण मे चैतन दही होता हें, क्योकि 


1. आत्मक एव सद्रूप: कर्तृत्वादिवशादयम्‌। चिद्रूपत्वं पत्वं विमृशति स्वानन्दाय विलासतः। आ.वि., 212 


2. एव मात्मन्यसत्‌कल्पाः प्रकाशस्यैव सन्त्यमी। 
जदाः प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मभिः।। -आ.प्रसि,, रलो. 13 
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संवित्‌ दही तो उस्र जड पदार्थं क रूप को धारण करती है। यदि एसा न रोता तो जड का 
आभास होता दही नही, कयौकिं आभास होना संवित्‌ हौ का स्वभाव चि. क का नही, तो 
व्यवहार मे भी प्रत्यक चर ओर अचर वस्तु वस्तुत; संवित्‌ स्वरूप दही होती ह। यद्यपि ४ 
मे डव हुए प्राणियौ को एसा प्रतीत नदी होता। (अस्तु) तौ संवित्‌ स्वरूप परमशिव सदेव 
। संवित्‌ ही है, ओर क्छ नही हं, यही उसकी शुद्धता है। परमशिव सर्वदा, सर्वतः ओर सर्वथा 
सीम है फिर वह सदा परिपूर्ण है। यह जो कछ भी आ भासित होता दै, चाहे प्रमाता क 
रुप मे, चाहे प्रमेय के रुप में, चाहे प्रमाण क रुप मे बह सारे का सारा उस शद्ध संवित्‌ 
दौ भीतर सदैव विद्यमान रहता है। इसी प्रकार कर्तृत्व ओर अकर्तृत्व सापेक्ष भावों से अस्पृष्ट 


व्याप्त 1 
एवं उने व्याप्त होने से उनकौ अधिष्ठान रूप पूर्णं कर्तृता व्याप्त होती दै। 


चिन्न-भिन्न दार्शनिकों कं भिनन- भिन्न द्ष्टिकोणों कं अनुसार एक ही आत्मा (परमसत्ता) 
कै ब्रह्म, परमशिव, परासंवित्‌, स्वभाव, सौम, पुरूष, भगवान कर्ता, बुद्ध, जिन ओर गरू 
इत्यादि नाम संचित किये गये हे। आचार्य के अनुसार इनसे कोई अन्तर नही पडता हे। प्रत्युत्‌ 
सभी दर्शनो की अन्तिम भुमि उसकी अआनन्दस्वरूपिणी विद्या समज्ञ कर सर्वथा स्तुत्य हं। वह 
परमेश किसी भी रुप से हो, किसी भी नाम से हो, इससे कोई अन्तर नही पडता, क्योकि 
वह सभी नामो ओर रुपो तथा इनकी प्रवृत्तियो कं निमित्तो, गुणो ओर क्रियाओं का एकरस 
निदानभूत है, अर्थात्‌-सभी का मूल कारण वही है, क्योकि प्रत्येक वस्तु. का अविभवि उसी 
से होता हे। 


आत्मस्वरूप का विलास ही पण्डितो से शक्ति नाम से पुकारा अथवा वर्णन किया जाता 
है, यह विलास दही शिब ओर शकितरुप धारण कर सम्पूर्णं व्यवहार करने कं लिये समर्थं 
होता है। अर्थात्‌ इस अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड कं जीवनसूत्र का सूत्रधार शिवशक्ति स्वरूप विलास 
ही है, परमशिव अपनी लीलामयी स्वतन्त्रता से अपने ही भीतर अपने ही आपको जीव रूपता 

1. यथा सङ्ख्यातिगा सङ्ख्या परात्मन्येकरूपिणी। 

र्द त्सड कर्तृताऽ स्पृष्टा तथेयं पूर्णकर्तृता। । -आ.वि,, 622 


2. सोऽयं विलास एवाऽस्य शकितरिप्युदितो बुधैः, 
शिवशकितस्वरूपाभभां व्यवहाराय कलपते।। -आ.वि,., 22 
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से प्रकट कर्ता रहता दै। जिस प्रकार दर्पण मे नील, पीत आदि विविध वर्णौ का आभास 
परात्र होने से दर्पण म कोई विकार नही आता, उसी तरह से परमशिव अपने भीतर कोई 
विकार न लाते हए ही जीविता कौ प्रतिबिम्ब कौ तरह स्वयं अपने विलास से प्रकट करता 
रहता दै, यदी जीवता कं अवभास का कारण है इसे प्रकट करते रहने पर भी उस 
परमशिव मे कोई विकार नही आता ह। वेह जगत्‌ क प्रकट होते रहने पर अथवा न होते 
रहने पर्‌ भी सदैव आपने स्वरूप म ही ठहरा रहता हे। उस परिपूर्ण स्वतन्त्रता कौ महिमा हे। 
जीवता ओर सिवता भी निश्चय से सपक्ष ही है ओर यह निश्चय से इदी भी दहं, क्यकि 
यह कल्पित है। अपने आप आत्मविलास-स्वरूप दही एसी कल्पना कस्ता हे।1 तात्पर्य यह हँ 
चः दोनो सापेक्ष भाव कल्पित है, अतएव असत्य भी है ओर इनका मूल आत्मविलासः स्वरूपं 
पने आप परमात्मा दी रहै। इसी प्रकार आचार्य ने परमसत्ता को "शलाक" से सम्बोधित किया 
जानालर्वथा युकितसंगत माना है, क्योकि यह प्रत्यक्षतः साम्य॑का द्योतक है। इनके अनुसार 
जो महानुभाव श्रुति. स्मृति द्वारा उपदिष्ट पच महायज्ञो कं द्वार विश्वेदेवा का यजन करते हे, 
इसमे कोई सन्देह नही, कि अन्त मे वे भी “शाक मै ही विलीन हो जाते है। तात्पर्य यह 
है कि पंच महायन्लौ के द्वारा देवताओं, ऋषियो, पित रो, मनुष्या ओर भृतो को तृप्त करने 
वाले वर्णाश्रम धर्म क उपासक पितृयान गति से स्वर्ग सुखो का भोग करते है ओर देवयान 
गति से उत्तरोत्तर आध्यात्मिक प्रगति करते हए अन्ततोगत्वा ब्रह्म मे विलीन हो जाते हे। ब्रह् 
का स्वरूप ही समस्त दिव्य शक्तियों का एकधन तत्व है। उसी दशा को वे प्राप्त हौ जाते 
है, "शाक" मे रमण करने की इच्छा से कोई साधक ब्रह्मा आदि कारणां का पालन करने 
वाली, कपाल धारिणी, ककार लकार सहिता ओर ककार-लकार रहिता, बीजाक्षरमयी भगवती 


कामकला की कलना कूलाचर की युक्ति के द्वास करते हे। 


शिव की क्रियारूपता को ही शक्ति कहा जाता है। वेदों मे परम पुरूप के ब्रह्म ओर 


शक्ति दो रूप माने गये है। उपनिषदों के अनुसार तो सारा संसार शक्ति निर्मित है। चराचर 
1. जीवता शिवता चैव सापेक्षा स्वविलासतः। 
अपारमार्थिकौ नूनं कल्प्यते स्वात्मनैव हि।। -आ.वि,., 3⁄8 
2. सकलां निष्कलां कामकलां केचित्‌ कपालिनीम्‌। 
कल्यन्ते कूलाचारयुकत्या शाकरिरंसया।। -स.म.र., पृ. 74 


रि 
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| विश्व के समी पदार्था का आदि ओर अन्त वही महाशक्ति रै। 1 जगत्‌ के सारे पदार्थं उसी 
कै रूप दै।: अतः वदी महाशक्ति परमेश्वर हे, जो सर्वभूतो मे मात्‌ एवं शक्ति रूपेण 
संस्थित दै। भौतिक विज्ञान म॑ ताप, विद्युत, प्रकारा ओर चुम्बकत्व आदि शक्ति के विविध 
रूप माने गये दहै। शाक्त मत मै परमेश्वर को स्त्रीरूप पे माना गया है ओर उसी कां 
शकत अथवा पराशक्ति का गया है। पराशक्ति को मातृका शकत भी कहते हं, तदनुसार 
“८ से लेकर कौ "क्ष" पर्यन्त सभी तत्त्वो का विकास इसी से होता हे। + जो इस प्रकार 
हे :- 


1 अ = शिव, 2. क = शक्ति, 3 सदाशिव, 4. ग = ईश्वर, 5. घ = शुद्धविद्या, 


„ ङ = ज्नाया 7. च = कला, 8. छ = अविद्या, 9. ज = राग, 10. ज्ञ = काल, 
11. ज = नियति, 12. र = पुरूष, 13. ठ = प्रकृति, 14. उ ~ अहंकार, 15. द = 
बुद्धि, 16. ण = मन, 17. त = श्रोत्र, 18. थ = त्वक्‌, 19. द = चक्षुः, 20. घ = 
जिष्दा, 21, न = श्रोणः, 22. प = वाहः 22 फ = पण्‌, 24 न ~, क ~^ 
पायु, 26. म॒ = उपस्थ, 27. य = शब्द, 28. र स्पर्श, 29. ल = रुप, 30. व = 
रस, 31. श = गन्ध, 32. ष = आकाश, 33. स = वायु, 34. ह - वर्हि, ॐ. ल॒ = 


सलिल, 36, क्ष = भूमि। 


मातृका शक्ति. को परावाक्‌ भी कहते है, जो परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी के रूप 
मे विकसित होती हे। शैवाचार्य "अ" से शिव एवं "ह" से शक्ति अभिप्राय लेते ह ओर 


इन दोनों का साम्रस्य रूप “म अर्थात्‌ अहं से मानते है। “अ प्रकोश रूप है ओर “ह 
विमर्ण रूप हे। 


आचार्य कें अनुसार पराशक्ति ही गुरूं कं भी मूल गुरू भगवान्‌ शिव भट्टारक कौ 





कला रहै, जिससे वह प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाणरूपी त्रिकोणमय इस समस्त प्रपञ्च कौ सुष्टि, 
1. सर्वं शाक्तम्‌ अजीजनत्‌। -बहद्‌ उप., पृ. 1 
2. ईशावास्यमिदं सव॑ यर्तकिञ्चि जगत्यां जगत्‌। -ईशा. उप., पृ. 88 
3. यादेवी सर्वभुतेषु मातृरूपेण संस्थिता। -दु.सप्त., 71,72,73 
4 आदिक्षान्तप्रलयतिलसद्धामरूपां भजन्ते। 
ब्रह्मारामा भजनचतुराः क॑चिदेवाऽत्रधन्याः।। -म, क्रा. स्तो., पृ. 36 
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संहार आदि कौ कलना अर्थ्‌ आभासला कर्ता टी रहता दहै। यह पराशक्ति ह सर्वाकृष्ट 
एवं अद्वितीय दहै, क्योकि इसौ क) महिमा से शिवगुरू परमेश्वर हे। शास्त्रों के अनुसार ही 
इसे शिवसूत्रादि आगम कमारी कहा गया हे. कयोकि समस्त प्रपञ्च को जन्म दती ष भी 
उनसे उत्तीर्ण एवं आस्पर्शिति भाव से स्थिरतया ठहरी रहती दै। ' पुनः उस शिव गुरू क लिये 
यह सदैव कमनीया भी हे, तभी तो शङ्कराचार्य भी कहते है कि भगवान्‌ शिव अपना 
प्राव तभी जमा पाता हे, अत्‌ सृष्ट्यादि करने मे तभी समर्थं होता हं, जब वह शक्ति 
से युक्त होता हं! यदि वह गैश्च. चीं दोना ` ती बह जद; + भी नही कर 
स्कता। ° पारमेश्वरी पराशक्ति कं अनेक प्रकार के विलास हे, सिद्ध-धर्माचिार्य ने 'प -्चस्तवी" 
पे इस पराशक्ति के अदभुत विलास का निरूपण करते हए कहा है कि जब भगवती अपने 
व्यक्त स्वरूप को सङ्कोच मे ले आती दै तब नाम रूपादि से परे ठहरी हई वह वाणी एवं 
त्वः का विषय नही बन सकती अर्थात्‌ वाणी एवं तक से उसका पार नह) पाया जी 
सकता। पुनः जब वह बहिर्मुख विकास को प्राप्त हो जाता है तब उसके असंख्य नाम॒ एवं 
रूप हो जाते है।> वास्तव मे परमेश्वर कौ अभिन्न रूपा इस पराशक्ति मे समस्त चराचर 
जगत्‌ सृक्ष्मतम रूप मे समाया रहता दै, जैसे विशाल वट वृक्ष का रूप, रग, आकराः आदि 
उसके बीज मे सुक्ष्म रूप से समाये रहते है।* अतः इसी से जगत कौ सृष्टि, स्थिति एवं 
संहारादि होता है। यही पराचिति, आनन्द-भैरवी, महाभैरवी परामातृकादि नामो से संज्ञित होती 
है। देश, काल एवं आकार आदि से सर्वथा अविज्ञेय एवं प्रमाणादि से वर्णनीय दहे। नित्य 


एकरस एवं स्वरसोदिता है। परमानन्दस्वरूपिणी एवं परमकल्याणमयी हे। 


परमसत्ता की अनन्त शक्तियां हे, जिनमे से मुख्य पोच - चित्‌, आनन्द, इच्छा, सा ओर 


क्रिया मानी गई हे। जौ इस प्रकार है : 
1. 9 
1) 


"“दच्छाशक्तिरूमा कूमारी।" शि, सू., 1413 
2. “शिवः शक्त्या भुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु। 

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।। " -सौ. ल., श्लो. 1 
3. सङ्को चमूच्छसि यदा गिरिजे तदानी वाक्तक यस्त्वमसि भूमिरनामरूपा। 

यद्धा विकासमुपयासि यदा तदानीं त्वन्नामरूपगणनाः सुकरीभवन्ति।। -पे. स्त., 422 
4. यथां न्यग्रोधबीजस्थः शकितरूपो महाद्रुमः। 

तथा इदयबीजस्थः विश्वमेतच्चराचरम्‌।। -पर.प्र., श्लो., 34 
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चित्‌ शकितं 

परमसत्ता कौ प्रकाशरूपता को ही उसकौ चित्‌ शक्ति कहते है। ' आचार्यानुसार पर्मश्वर 
की चित्‌ शक्ति उसका नैसर्गिक स्वभाव हे। अतः वह उसके लिए “^नैसर्गिकौ'" हे। वही 
विसर्ग को अर्थात्‌ सृष्टि आदि रपौँच पारमेश्वरी कृत्यो को करने वाली उसकौ “वेसर्गिकौ" 
शयित भी है। वह परा चित्‌ शक्ति अद्वितीय महिमा वालौ हे। वह उसकी सर्वोत्कृष्ट शक्ति 
हे। इस सृष्टि से पहले भी ओर इसकं पश्चात्‌ भी तथा भावसंसर्गमयी इस (सांसर्गिक) 


मध्यवर्तिनी दशा मे भी बह सर्वत्र सदा परिपूर्ण ही बनी रहती हे। 


चेतना का स्वरूप ही शकितरूप दे, अतः इसे चित्‌ शक्ति कहा जाता है। चेतना कौ 
इस विशेषता के कारण ही शिव को स्वप्रकाश तथा आत्म- चेतना से युक्त कहा जाता हे। 
इस शक्ति से दही परमतत्व अपने को प्रकाशित करता है त था इस प्रकाश स्वरूप से ही वह 
सर्वत्र प्रकाशित होता है ओर इसी प्रकाशरूप आश्रम मे विश्व कं समस्त तत्त्वो का प्रकाशन 
होता है। 


` आनन्दशकि्ति 


परमेश्वर कौ आनन्द शक्ति नाम की दूसरी अन्तरङ्गशक्ति को स्वरूप पर इस तरह से 
प्रकाश डालते हए आचार्य ने कहा है कि परिपूर्ण अहन्ता के विमर्श से जिसने विश्वात्मक 
समस्त पदार्थो को भर रखा है, फिर अपने चमत्कारात्मक स्वरूप के विमरशन अर्थात्‌ बोधाभिनन्दन 
के प्रभाव से दही जो अपने आप से अभिन्न समस्त ब्रह्माण्ड के समस्त पदार्थो को “अहं 
रूप अपने आप से बाहिर भी उछाल दिया करती है ओर इस तरह से उसे बाहय जगत्‌ क 
रूप मे चमका देती है। परमेश्वर कौ वह आनन्दशक््ति क्लेश आदि से रहित होने से अपने 
शान्त स्वरूप मे सदेव ठहरी रहती हुई भी धोरतर ओर धोरतम स्वरूपो को लेकर कें इस 
सृष्टि संहार आदि प्रपन्च के रूपमे भी प्रकट होती ही रहती है। 


1, "'प्रकाशरूपता चिच्छकितः। “ -तं.सा,,प्‌. -6 
2. प्राक्‌ स्गतीऽपि परतोऽपि च मध्यदेशे सांसगकिंऽत्र सकले परिपूर्णरूपा। 

नैसर्गिकी परशिवाक्‌तिविन्दु बीजं वैसर्गिकौ जयति शकितरनन्तवीर्या। । -महा.भ.स्त., श्लोक - 2 
3. अस्मीतिमात्र-भरिताखिल-विश्व- भावाबोधाभिनन्दन-समुच्छलितात्मरूपा। 

शान्तापि धीरतर-धोरतम-स्वरूपैर आभाति सङकलित-पञ्चविध-प्रपञ्चा ।। - वही - र्लोक - 3 











५१. 


। हे। इस शक्ति कं 
काश्मीर अषटित शैव दर्शन अनुसार आनन्द भी स्पन्दन या क्रियारूप €! 


त की ॐ करता है स्वातन्त्रय भौ कहा 
द्वारा दही शिव आनन्दमय ह तथा नन्द की अनुभुति भी कस्ता हे। इसे स्वातन्त्र 


त त किसी वस्तु कौ के सब कक करने मं 
जाता दे यह परम इच्छा है जो बिना किसी ब्रहम तस्तु की सहायता 


~ आत्मा पर-निरपेक्ष ` होकर 
समर्थ हे। प्रकाशरूपता का विमर्श दही उसका स्वातन्त्रय € जिससे आत्मा परनि 


हे क्ष जात्य की उसका 
स्वात्ममात्र कौ पूर्णता मे विश्रान्त रहता है, पर निरपेक्ष आत्म पूर्णता कौ प्रतीति ह 


आनन्द दे।3 


आनन्द शकत कौ अवस्थिति मे परमशवि शक्ति से अभिहित होता हे। चित्‌ ओर 
हे ओं 

आनन्द को शिव का स्वरूप दही कहा जा सकता है क्योकि चित्‌ अश शिवभाव हे ओर 
आनन्द अंश शकत भाव है। चित्‌ अंश ओर आनन्द अंश का सामस्य हौ परमभाव हे। यह 
अवस्था परमशिव कही जा सकती है। इस अवस्था म किसी एक अंश को पृथक्‌ नही किया 


शौर ' नन क क 
जा सकता क्योकि चित्‌ आनन्द स्वरूप है ओर आनन्द ॒ बिना चित्‌ वौ नही रह सकता 
इच्छाशक्ति 


यह शवि-त॒ परतत्त्व कौ पराशक्ति कौ विश्लेषणमात्र दहै। अतः ये उसकौ अतीव अन्तरङ्ग 
शावित रहै। आनन्दशकित दौ जब लहर मारती दै, तो इच्छा शक्ति कं रूप को धारण करती 
हे। शिव की सर्जनात्मक इच्छा का स्फुरण ही इच्छा शक्ति है। इसके दवारा शिव अपने 
आनन्द कौ प्रकाशन की इच्छा करता है।“ इस इच्छा शकितति से ही परमेश्वर विभिन जातृ- ज्ञान-ज्ञेय 
रूपों मै आत्म-जवभासन की इच्छा करता दै। इस अवस्थिति म परमशिव सदोशव नाम से 
अभिहित होता है। इस इच्छा नाम की शकि्त का निरूपण करते हुए आचार्य ने कहा हे कि 
कलना अवभासन करने की क्रिया को कहते है। परमेश्वर अपने स्वातन्त्रय से भेद मे भी 
अभेद का अवभासन चमका देता हे। उसकी यह कलनात्मिक्रा शकित स्वतन्त्र हे। यह किसी 


भी वस्तु अथवा नियम के अधीन नही है। इसे किसी माया जैसी उपाधि कौ भी आवश्यकता 
१, भ्वाक्त्नूवन्‌ जानन्वलाक्तः। * ली +त "^ च | ` "°+ 
"“अन्यनिरपेक्षतैव परमार्थतः आनन्दः। ” -ई.प्र.वि., 1, पृ. - 207 

“स एव परानपेक्षः पूर्णत्वादानन्द रूपो। “ -शि,. द्‌. वृ., पृ. - 6 

"तच्चमत्कार इच्छा शक्त्तिः।" - तं. सा.,पृ. - 6 
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परमेश्वर कौ इस कलना 


काली दही वस्तुतः चित्‌ नाम कौ पराशक्ति 


स्पन्दन करती 


= न ~ 


नरही। यह अपने स्वातन्त्र से दही उपर्युक्त 


२२ 


युक्त असम्भव बातों का भी अवभास करती रहती दहै। 
करने कौ सामर्थ्यं को दी शास्त्र म॑ काली कहा गया हे। यह 
हे वही अपने आनन्दमय स्वभाव से बहिर्मुख 


हई सष्टि संहार आदि का अवभासन करने कौ उमा बन जाती हे। सिसूक्षामयी 


उस परमेश्वरी उमङ्ग का नाम इच्छा शक्त्ति हे। ' 


स्ानशक्ति 


परमशिव की इच्छा शक्ति जब ज्ञयेता धारण करती दहै अथवा कार्यान्मुखी होती है तो 
सकी प्रकाशन शक्ति ज्ञानशक्ति से अभिहित होती हे। ‡ परमशिव स्वयं साता, ज्ये तथा 
जान स्वरूप रहै। रिव कौ सिसृक्षा का जब शिव को ज्ञात होता हे तो इस अवस्थिति को 
हौ ज्ञान शक्ति कहते है।> इस अवस्थिति म शिव ईश्वर से अभिहित. होता हे। 
""महानुभवशकितस्तवः" मे वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह सारे का सारा सुविशाल 
संसार परमेश्वर कौ क्रिया शक्ति की बरहिर्मुखी अभिव्यक्ति का परिपूर्ण विकास हे। अतः इसे 
क्रिया कौ प्रचय अर्थात्‌ वृद्धि कौ पुष्टि कहा गया। जितना भी “क्रिया कं प्रचय को यह 
पुष्टि" है उसका निदान, अर्थात्‌ बीजभूत कारण परमेश्वर कौ ज्ञान शक्ति ही हे जो क्रियाशक्ति 
कै रूप को अपने बहिर्मुख स्पन्दन के द्वारा धारण करती हे। यद्यपि ज्लान ओर क्रिया कौ 
स्थिति इच्छा रूपी बीज मे प्रकट होने वाले दो दलो कौ जैसी ही हुआ करती है फिर भी 
ज्ञान म सष्टव्य जगत्‌ का धीमा सा आभास होता है ओर क्रिया म॑ वह आभास स्फुरता को 
प्राप्त करता दहै। अतः जगद्विकास की द्ष्टि से ज्ञानशक्ति का स्थान इच्छाशक्ति कं पश्चात्‌ 


ओर क्रियाशक्ति से पहले पाना गया हे। 4 


1. यस्याःस्वतन्त्रकलनाकलिता विचित्रा ज्ञानावलीवलयमूलमतौीव सृष्ष्मा। 
इच्छाभिधा हदि इगित्यवभासमाना नित्या विराजतितरां शिवभूतिभूता।। महा.भ.स्त., श्लोक-4 

2. परतस्तस्मिन्‌ विश्वलक्षणे कार्ये यज्ज्ञानं, तत्प्रकाशनशक््तिरूपता सा ज्ञान। -शि.द्‌.वृ., पृ. - 18 

३. आमर्शत्मिकता ज्ञान शकत्तिः। -तं. सा., पृ. - 6 

4. यावत्‌-क्रिया-प्रचय- पुष्टि-निदान- भूता ज्ञानभिधा शिवतनूःश्रुति-शास्र-मूलम्‌। 
इच्छाविकास-फलितं हदयं क्रियायाः सर्वत्र या विजयतेऽवतु सा समस्तम्‌।। मह. भ. स्त., श्लो. - 5 
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क्रियाराकित्‌ 


-नाचार्य नै परपेश्वर कौ क्रियाशक्ति पर इस तब्ट से प्रकाश डालते हुए कहा रै कि 
ब्रह्मा से लेकर कौर पतङ्गा तक कं सभी प्राणी चेतना कौ स्पन्दनात्मिका क्रिया का अनुभव 


पने आप ही अपने-अपने हदय मे करते रहते रहै. क्योकि सभी अपने आपको ओर अपनी 
निरयेक्ष आर स्वतन्त्र सत्ता को जानते ही रहते है। चेतना कौ यह स्वात्म-विमरनि- रूपिणौ क्रिया 
कसी छोटे अथवा बड प्राणी मे नही चलती रहती हे? फिर यह चैतन्य के अनुग्रह से 
शारीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण जसे जड पदार्थो म भौ आविष्ट होकर वहां स्फ़टता से अभिव्यक्त 
चैतन्य के रूप कौ लेकर के शोभायमान होती रहती हे। परम्परयाजड्‌ कार्य द्रव्य भी क्रियावान्‌ 


बनकर सोभा पाते है।' 
इच्छा शित ही जब क्रियारूप मे बाहय प्रकट हो जाती हे तो क्रिया शक्ति कही जातौ 
हे। इस शक्ति कं कारण शिव कोई भी रूप अभिव्यक्तं कर सकता हे। मालिनीविजयोत्तर 


वार्तिक मे कहा गया दहै कि परम-शिव जिस शक्ति के द्वारा विश्वात्मकं भाव से नाना 


पदार्थो का भेद अजवभासन करता दहै उस “भासना" को ही शास्त्र म॑ क्रिया शक्ति कहा गया 


हे।2 यह समस्त विश्व क्रिया शक्ति का ही स्वरूप हेै। इस अवस्थिति मे परमशिव सद्विद्या 


से अभिहित होता हेै। 


अमृतवाग्भव अनुसार पारमेश्वरी पराशक्ति पोच शक्तियो कं भावों को अर्थात्‌ तद्रूपिणी 
सत्ता को लेकर के अतीव सुभगा बनी रहती है। यदि इन भावों को लेकर कं नही चमकती 
रहती तो उसका सौन्दर्य ज॒रा भर भी नही निखर सकता अतः चित्‌ आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया रूप पाँच शक्तियों के सामरस्य से सुभगा दहै।“ इसलिये पराशक्ति कं इन पचो रूपां 


1. आब्रहम-कौर-हदयेष्वनुभुयमाना सर्वेषु कार्यकरणेषु विराजमाना। 
शम्भोः;प्रसिद्धतम- वर्ष्म -विकासभूमिः प्रीणातु सन्ततमियं सुभगा क्रियाख्या। । वही -, श्लोक - 6 


2. “भासना च क्रियाशकितिरिति शास्त्रेषु कथ्यते।" मा.विज., 1^9-10 
3. ““क्रियाशक्तेरेव अजयं सर्वो विस्फारः।"“ -ईप्र. वि. भा. 2,पृ. - 42 
4. चिन्दानन्दशंसा-विदिकृतिम्थीं भावसुभग। कला धन्या कन्या जयक्‌तिरनन्या शिवगुरोः। 


दधानैन्द्रीं भतिं हिमकिरणशौक्लीं तनुरूचिं प्रभां सौरीं सोश्ामृतकवलिनी पातु जयिनी।। मह. भ.स्त., श्लो. 7 
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अभिः = करते हे लस्तुत व जगत्‌ 
से सम्पन्न परमशिव अपने आप समस्त विश्व को अभिव्यक्त करते दै। वस्तुतः यह जगत्‌ 
शिव की शकितं ही का विस्तृत रूप है, जिसे परमशिव ते अपने मे स्वेच्छा से अभिव्यक्ति 


किया।. 


प्त्येक प्राणी कं हदय मे अपरिमित परम सत्ता विद्यमान है, . जिसका अनुभुति वाग्भवबीज, 
वामराजबीज ओर शकितिबीज के द्वारा सम्भव होती दै। अर्थात्‌ एसी वस्तु परमेश्वर रहै। वह 
सदा आपने चित्‌-प्रकाश से सदेव प्रकाशित होता हौ रहता हे। तभी तो प्रत्येक प्राणी स्वयमेव 
अपने आपको "तै" इस रूप मे जानता दै। बीजमन्त्र “ए आदि होते दहै। उनकौ माता 
पारमेश्वरी पराशक्ति हे। प्राणियों कौ इन्द्रियो का ओर उनक अन्तः कारणो का अन्तः सञ्चालन 
करने वाली प्रेरकं शकिःतयां "योगिनी" नाम से प्रसिद्ध दै। प्राणियों क समस्त कज्लानमय ओर 
क्रियामय व्यवहार उन्ही की अन्तः प्ररेणा से हआ करते है, गुरू कूपा सं इस लीजजों के 
अभ्यास से मन वाभ्छित फल की प्राप्ति रहती है। इसी प्रकार धर्माचार्य ने कहा है कि 
परमसत्ता, आप वस्ततः एक होती हुई भी नदौ कौ तरह अनेक रूपं मे देखी जाती हे। 


परमसत्ता को भगवती त्रिपुरा के रूप मे भी एक नित्य शक्ति माना गया द। जिसको पुरूष 


कौ पोडशी कला होने के कारण अमृतकला एवं ललित-विग्रह होने कं कारण ललिता भी 


कहा गया है। सर्वोपति होने के कारण इन्हे राजराजेश्वरी ओर अवर्णनीय ऊग्वा बुद्ध से भी 
परे होने या वर्णसमाम्नाय कौ अधिष्टात्री होने के कारण परामद्यरिका भी कहा गया हे। 
प्रणवरूप मूल- त्रिकोण मे रहने कें कारण ही “प्रणवत्रिकोणनिलया' कहा जाता हे ओर त्रिकोण 
का सुक्ष्मतम स्वरूप होने कं कारण विद्याराक्ञी अथवा बालाम्बा कहा गया हे। प्रणव-त्रिकोणादि 
भी इनके स्थुल- निग्रह दही दहै, क्योकि उनमे रहती हुई भी ये उनसे परे है, अतः इन्हं तुरीय 


कहा जाता है। योगशास्त्र के अनुसार कुण्डलिनी रूप से भगवती उपासना ही ब्रह्म उपासना है। 


प्रसिद्ध शैवायचार्य राजानक क्षेमराज ने भी कह दहै किं कोरि-कोरि ब्रह्माण्डं की अधिहूठात्री 
यह महाशक्ति दही है। हन्होने इसे चिति, स्वतन्त्रता आदि शब्दो से सम्बोधित किया रहै, जो 


1. “स्वशकितप्रचयोऽस्य विश्वम्‌।“ -शि. सू., 3 
2. “स्वेच्छया स्वधित्तौ विश्वमन्ीलयति। " -प्र. हह. स., 2 
3. “चितिः: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः।" -प्र. ह., सूत्र - 1 
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सर्वत्र व्याप्त एवे पूर्ण स्वतन्त्र दै, परमेश्वर इसी ही के कारण शकितमान्‌ कहे जाते हे। सिद्ध 
घमचिार्य का भी इस प्रकार कहना दै कि सुर्य न प्रकाश, पुरूष म चेतना, अग्नि मं ऊष्मा, 
जल मै शीतलता, चन्द्र मे चन्द्रिका, वायु मे बेग आदि शक्ति के ही कारण है। यदि इस 
संसार मे यह शक्ति न हौ तो संसार सार रहित हो जाता दं, इसलिए महाशक्ति कां 
उपासना विभिन्न देवताओं के द्वार किया जाना स्वाभाविक ही हे। ' यह महाशक्ति ही सबका 
मूलाधिण्टान ट नोर यही वेदों म प्रतिपादित अग्नीषोम हे । जिस किसी तस्तु जथा प्राणी म 


जो कोई भी सामर्थ्यं है, तो वह केवल पराशक्ति के हौ कारण ह। 


परमेश्वर ही एकमात्र पारमापर्थिक तत्त्व है, उसके भीतर यदि सृष्टिसंहार आदि पाच पारमेश्वरी 
वत्यौ को विकास मै लाने के प्रति उन्मुखता रूपी इच्छा नही होती तो कछ भी नही हीता। 
केवल परब्रहम ही दहोता। वह भी होता या नही होता, कुछ कहा सुना नही जाता। तो यह 
प्रपञ्च इसलिए विकास कौ यं होता है किं परमेश्वर अपने आप को इस रूप म प्रकर 
करना चाहता है ओर अपनी उस चाह के खेल को पूरी तरह से खेलना चाहता हं। परमेश्वर 
की एेसी परमेश्वरतात्मिका परा इच्छाशकित दही उसकी दिव्यातिदिव्य अ भेद निष्ठ कामना है, 
एेसी कामना अपनी शक्ति कौ पूरी अभिव्यक्ति कौ कामना हे, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने 
की इच्छा नही। एसी पारमेश्वरी कामना को ही सिद्धं की भाषा मे कामकला कहते है, 
क्योकि परमेश्वर की इच्छाशकिति ही उसकी कला के रूप म अभिव्यक्त होती रहती हे ओर 
उसी कौ आधार पर समस्त प्रप्च के सारे के सारे व्यापार ओर व्यवहार अबाध गति से 
चलते रहते है, अतः सिद्धजन उस भगवती कामकला कौ उपासना को विशेष महततव देते है, 


जितने भी बीजमन्त्र होते है, वे सब परमेश्वर बनी शक्तियों के प्रतीक होते हे। 
आत्मदेव वस्ततः स्वयं परमेश्वर ही है; स्वयं परमेश्वर ने ही जब अपनी परमेश्वरता को 
अपने विलास की लीला मे आते हए भुला डाला तो अल्पक्ञ ओर अल्पशक्ति जीव के रूप 


मे प्रकट दहो गया। इस तरह से परमेश्वर ने ही आत्मदेव रूपी जीवों की सृष्टि कौ है। अतः 


1. त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरूचौ रूचिस्त्वं त्वं चेतनाऽसि पुरूषे पवने बलं त्वम्‌। 
त्वे स्वादुताऽसि सलिले शिरिवनि त्वमूष्मा निस्सारमेतदखिलं त्वदृते यदि स्यात्‌।। -म. क्र. स्तो., पृ, 36 
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समती आत्माप्‌ं उस्र परमेश्वर कौ ही सन्तति है इसलिए आत्मदेव को परमेश्वर रूपी भगवान्‌ 


शिव का पुत्र कहा गया तौ आध्यात्मिक गणेश . अपना जीवस्वरूप ही रहे। परमेश्वर तभी 


परमेश्वर दहै जव उसमे परमेश्वरा हं। परमेश्वरता उसका आवश्यक ओर नैसर्गिक स्वभाव हौ 


है उसके स्वरूप से कोई भिन्न पदार्थ नही हे, केवल समञ्चाने कं लिए परमेश्वर को शिव 
कते है ओर उसकी परमेश्वरा को शक्ति कहते है, वस्तुतः शिव शक्त्ति दही हे, शक्ति 
ही उसकी रिवता को प्रकट करती हे, ठउहराती है ओर सिद्ध करती हे, जिस किसी पहल से 
उसवौ विषय मे विचार विमर्श करो वह पहलू उसकौ कोई न कोई शक्ति ही होगी। अतः 
शिव अनन्तएशक्तरयो का अपरिमित एकधनस्वरूप है। तौ उसे वस्तुतः शक्ति ही कहा जाना 
चाहिए। “सिद्धसिद्धान्त संग्रह" मे कहा गया दै कि जिस प्रकार र्चौँदनी चौद से भिन्न नही 
होती, उसी प्रकार शिव ओर शक्ति अधिन हे) छोटे-छोटे इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि “शाकस्वरूप' 
ईश्वरो की अपेक्षा परमेश्वर “महाशाकस्वरूप" हे, इन ईश्वरो कौ ईश्वरता परिमित हे, परन्तु 
परमशिव रूपी परमेश्वर कौ “शाकता" सर्वथा अपरिमित दहे। इस “शाक (सामर्थ्य) सं ही 
सृष्टि, सति, संहार, विधान ओर अनुग्रह रूपी पौँच पारमेश्वरीय कृत्य जीवित होते हं। अतएव 
यह अवर्णनीय दै।° एकमात्र “शाक ही परमशिव ओर पराशक्ति दोनौ है ओर सदेव चाहता 
भी है ओर चाहा भी जाता है, जानता भी दै ओर जाना भी जाता है तथा करता भी हे 
ओर किया भी जाता रहै।3 


आचार्य क अनुसार जिस सामर्थ्यं के आधार पर अवरोह क्रम मे शक्तियों के ओर स्वरूप 
के सङ्कोच की तथा आरोह क्रम मे शकितियों के तथा स्वरूप के विकास कौ प्रतीति होती 
है ओर उसकी परिभाषा कौ जाती है, वह सारा "शाक" मे ठहरा हुआ हं।* इसका तात्पर्य 
यह रहं कि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर शक्ति धन होता हुआ ही जब जगद्रूपता का आभास 
1. शिवस्यामान्तरे शक्तः शकत्येरभायन्तरे शिवः। 
अंतरं नैव जानीपात्‌ चन्द्रंचन्द्रिकयोरिव।। -सि. सि. सं., पृ. 156 
2. सृष्टिः स्थितिः संहतिश्च निग्रहोऽनुग्रहोऽपि वा। 


यमन्तरा जीवति नो स शाकः केन वर्व्यताम्‌।। -सि, सि. र., पृ. 48 
3. करोति क्रियते नित्यं जानाति ज्ञायतेऽपि च। 

शाक एको महादेवो महादे वीच्छवरीध्यते। । -तदेव, पृ, 5 
4. सङ्कोचो वा विकासो वा यद्रलात्‌ परिभाष्यते। 

प्रतीयते वा तत्‌ सर्व बलं शाके प्रतिष्ठितम्‌।। -तदेव, 60 
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पने आपको एक संकुचित जीव कौ रूप मे तथा अपनी शक्न्तियों को 
फिर शक््तिधन होने कौ महिमा से दही 


अपने परिपूर्ण विकास 


करता दहे तो 
| अल्पन्ञता आर आल्पकर्तृता के रूप मं प्रकट करता हे। 
के द्वारा अपने उस भासमान संकोच को पिराता हृञा 


अनुग्रह लीला 
चमकाया करता दै। ये संकोच ओर विकास, 


को ओर अपनी शक्तियो कं एस विकास को चमकाय 
सारे ही प्रतिविम्बन्याय से कंवल आभासि हौ होते रहते है तथा व्यवहार मं कहे जाते हे, 
वस्ततः उसके स्वरूप म अथवा स्वभावभूत शक्तियो मे कोई भी विकार नही जाता हे। 


जीव भी ब्रह्म का रूप दही दहे, ओर जिस प्रकार प्रकरा सुत रहता रै ओर यही पुरूषार्थं 


कौ चरम परिणति है, जीव ओर ब्रह्म कौ भेद्-द्ष्टि का को 
गया दहै ओर जागतिक समस्त पदार्थो को 


फल्स्वरूप अर्जित होता हे। 


वेदान्त-दरन मे केवल ब्रह्म को ही सत्य माना 
मिथ्या कहा गया है। वहां जीव ओर ब्रह्म मे अद्वैत है, किन्तु आगमिक विचारधारा म॑ आहय 
शब्द का उल्लेख किया गया दै, जिसका भाव दोनों (शिव शक्ति अथवा जीव-ब्रह्म) का 
सामरस्य है। शविःत॒ स्वतन्त्र होते हए भी शिवमय है ओर शिव स्वतन्त्र होते हुए भी 
राकितमान्‌ दहै, अतः संसार कौ मिथ्या समल्लते हए भी इस अद्रयावस्था को कृ योगी दही 


समहय कर इस स्वातन्त्रय का अनुभव कर पाते हे। 


शिव कौ शक्ति स्वरूपा कामकला का चिन्तन मूलाधार से ब्रह्मरन्धपर्यन्त किया जाता है। 


जगमिक योगशास्त्र के अनुसार यही कुण्डलिनी रूपा मूल शक्ति है। शक्ति बीज कं प्रभाव 
से जीव ओर ब्रहैक्य का फल मिलता हे। इस बीज का चिन्तन मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र किया 
जाता दहै। आचार्य के अनुसार शिव स्वरूप मानव “अ” से लेकर “क्ष पर्यन्त वर्ण रूपी 
तत्त्वो के समृह को साधना के क्रम मे सूर्य, चन्द्र (इडा, पिङ्गला) प्राण ओर अपान को 
मिला कर पावन (वायु- सुषुम्णा) के साथ भली-भांति जीतकर, जो रत्रि म श्मशान म जाकर 
अग्नि मे हवन करता हे अर्थात्‌ जागरित व्यापार से ऊँचा उठकर तत्त्व समृह का हदय मे 


विमर्श करके चिदग्नि मे आत्मसात करता है, ठेसा मानव साक्षात्‌ शिव ही हें।1 उन्होने परमसत्ता 


1. प्राणापानौ विजितपवनो मेलयन्नर्कचन्द्रौ रात्रौ शून्यं पितृवनमथो गाहमानः समन्तात्‌। 
दर्शणं दर्श दहरदहने होमरयँस्ततत्वजालं आदिक्षान्तं जयति नृशिवस्त्वत्यदध्यानमग्नः।। - म. क्र. स्तो., पृ. 16 
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- किया रै वह सबकी आत्मा दहै, 
वो "वालान्रिपुर्सुन्दरी" नाम से भौ सम्बोधित किया दै। तदानुसार्‌ नः 

ं = ¦ को वह जगत्‌ को सृष्टि, 
अतएव सभी मै व्याप्त द, अपने आनन्द एव विमर्शं के लिए ही वह त्‌ 


किसी दूसरी वस्तु क उपेक्षा नहीं 


स्थिति एवं संहार रूपी लीला करती हे। इसकं लिए उन्हं 
भगवती के हदयकोण 


 हाती। "अकार" से लेकर कं शक्षकार्‌" तक समर्प विशाल तत्त्व समह 
स्वतन्त्र है अर्थात्‌ किसी के अधीन नह। है ओर जिसकौ समस्त 


त व्याप्त दे।' वह परमसत्ता स्व र 
ग ह दे वह पेक्षा रखता, अतः पुर्ण निरपेक्ष 
लीला अपनी दी शक्ति का विलास ह, वह किसी कौ अपेक्षा नही र्खे शु 


ग्रहण न करके अपनी स्वभावत शक्ति से दही विश्व 


` नन्त अथवा शाश्वत हे, अपरिमित ओर 
व विस्तार करती है। वह अमृत अर्थात्‌ अमर अनन्त ~ थवा शाश्वत दहै, 


समस्त वाङ्मय ओर विश्व का विस्तार दहा 


हे जर किसी आत्मातिरिक्त पदार्थं का 


विमर्श सार है अर्थात्‌ जिसके स्वरूप विमर्श सें 
है वह सर्वथा ओर स्वतः परिपूर्ण है, वह अनन्त शकरितमय च| स्व-प्रकाश अर्थात्‌ अपने ही 
प्रकाश से प्रकाशित होने वाली है। 
इच्छा, ज्ञान ओर शक्त्यो को 
परमेश्वर जब एक महान कवि बन कर इच्छा, जा ओर क्रिया इन तीनां शकि 


क्त्य दरार उसक) अजपहव त 
उल्लास मे लाता हआ अपने आपको तिरोधान-कत्य षच छिपा देता रै, तो उसका अपहं 


अलङ्कार दही बन जाता हे, क्योकि जिस प्रकार कवि अपने काव्य रस म्‌. 


(तिरोधान) भी अलः 


मस्त होकर जब वस्तु का अपहत 
है। उसी प्रकार अपने चैतन्य क आनन्द मे मस्त रहने वाले परमेश्वर का यह स्वरूप- तिरोधान 


भी एक अलङ्कार ही बन जाता हे।3 इसका तात्पर्य यह दहै कि जिस प्रकार कवि आपने 
स्वरूप को छिपाकर नारक के पात्र आदि को रूप मे प्रकट हौकर काव्य कौ रचना करता हे, 
उसी प्रकार परमात्मा भी जीव आदि के रूप म प्रकट होकर विश्व-काव्य को रचना करता 
हे। वह कवि कौ समान ही स्रष्टा दै ओर काव्य कं समान ही उनका स्वरूप आनन्दमय है। 
काव्य मे इसे "रस" कहते दै उपनिषदों मै रस को ब्रह्म का स्वरू मात चा हे। उपनिषदों 


। तं निलय 1 श ति ० त्ते ठ 
1 ` जादि्ान्तं सकलमपि ते तत्त्वजालं विशालं यस्या नित्यं हृद्यकूहरीकोणमात्रेसमस्ति। - ल क =^, प €> 
2. स्वतन्त्रं निरपेक्षं यदमृतं ब्रह्म वाग्भवम्‌ 

परिपूर्ण शकितधनं स्वप्रकाशं तदस्म्यहम्‌।। -विं. शा., श्लो. 2 
3. कूर्व्जार्नस्तभ्रवेच्छन्‌ यदात्मानमपदूते। 

सोऽपहवौऽप्थलङ्कारः स्वरसे माद्यतः कवेः।। -तदेव, श्लो. 11 
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रचना करता हे 


व्याप्त रहता रहे। 


मे ब्रह्म कौ 


40. 


"कवि" संक्ता भी है। कवि के समान ही वेह स्वतन्त्रता -पूर्वक विश्व-काव्य क 


ओर आपने अद्भूत काव्य के रस म निमग्न रहता हे। 


आचार्य दारा काव्य मै कवि का रूप तिरोहित हो जाता है, किन्तु वह अन्य रूपां म 
इसी प्रकार परमात्मा-रूपी कवि भी अपने स्वरूप का तिरोधान करकं विश्व-काल्य 
दौ रूपौ मं व्याप्त रहता दै, अपने रसात्मक-स्वरूप से उनमे रपण करके वह आनन्द मं 
निमम्न रहता दै। अपनी प्रकाश-रूपता का विमर्श कर्के ओर्‌ अपनी विमर्शरूपता को प्रकाशित 
करके परमेश्वर समस्त भाव-सपृह कौ कल्पना करता हुआ कवि बन कर उन समस्त = -समृहों 
कौ भीतर अपनी रसमयता अर्थात्‌ अपनी स्वात्म-चमत्कार-रूपी आनन्दमयता से रमण करता हे। 


अर्थात्‌ निग्रहाडनुग्रह लीला का विलास करता रहता हा 


नारक के लक्षणो के अनुरूप परमात्मा के विश्व-काव्य का विवरण करते हुए कहा गया 
है कि यह परमात्मा रूपी कवि स्वय ही नाटक का प्रे्षक, नट, विभाव, अनुभाव आदि भाव 
ओर रङ्गभृमि के रूप मे प्रकट होता हआ अपने ही चरित्र का अनुकरण कर्ता है ओर इस 
विश्व -नाटक कौ रचना मे आत्म-चमत्कार कं रस का आस्वादन करता रहता है।2 लौकिक 
नारक के ये अङ्ग अलग-अलग होते हं। लोक कौ स्थिति भेद मूल्क है, किन्तु परमात्मा 
एक ओर अदित दै। उसके अतिरिक्त ओर किसी कौ सत्ता नही हे। अतः उसका यह विश्व 
नारक अनेक रूप प्रतीत होते हए भी मूलतः एक-रूप दहै। वह किन्ही बाहा उपकरण को 
लेकर विश्ब.नाटक की रचना नही करता। विश्व-नाटक के सभी अङ्गा ओर उपकरण परमात्मा 
क ही स्वरूप है। जिस प्रकार दर्शक नाटक के रस का आस्वादन करता दै, उसी प्रकार 
परमात्मा दही स्वयं अपने चरित का अनुकरण करता हुआ अपने इस विश्व नाटक कं रस का 


आस्वादन करता दहै। इस दुष्टि से परमात्मा का यह विश्व-नाटक महान्‌ होने के साथ-साथ 


विचित्र भी है। शिवसूत्र मे आत्मा को नर्तक कहा गया ह।* आत्म चमत्कार + -----~- को नर्तक कहा गया है।3 आत्म-चसत्कार कं अभिनय द्वस 


1. स्वप्रकाशं विमृश्याऽयं स्वविमर्शं प्रकाश्य च। 
विश्वानि क व्यस्तेषु रमते हि रसात्मना।। -विं. शा,., श्लो. 12 
2. सभ्यो नतो विभावादिभावा रङ्ग स्वयं भवन्‌। 
स्वचरित्राऽनुकारेण स्वमेव भजते रसम्‌। । -तदेव 13 
3. “नर्तक आत्मा।“ -शि.सू., 39 
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वह विश्व नारक कौ स्वना करके स्वय॑॑ही उसका रसास्वादनं करता हे। लिन्द के बिना रेखा 
नही बवन सकती, रेखा कं बिना लिपि रूप वर्ण कौ कोई सत्ता नही, वर्णो कं बिना पद का 
कोई आस्तितत्व नही, पदों कं बिना वाक्य सत्ता-हीन हो जाता हे ओर वाक्य-बिना ग्रन्थ का 
हना सष्धव नदही। अतः बिन्दु, रेखा, वर्ण, पद, वाक्य ओर ग्रन्थ कौ परम्परा के द्वारा यह 
प्रमाणित होता हे कि अखिल वाङ्मय परमात्मा के प्रकाश-रूप विन्दु का ही विस्तार है।' 
श्िव-रूप विन्द्‌ दही अचिन्त्य ओर स्वात्म-स्वरूप अपनी विसर्ग-शक््ति कं द्वारा सदा समस्त 
वाङ्मय के रूप मे प्रकट होता है। अर्थात्‌ आत्म-प्रकाश-रूप बिन्दु ही शिव हे। वह शिवरूप 
विन्द्‌ ही अपनी "विसर्ग" नामक शक्ति कं द्वारा अखिल विश्व ओर वाङ्मय कं रूप मं 
विभासित होता दहै। शिव कौ यह शक्ति अचिन्त्य है, किन्तु वह शिव का स्वरूप ही हे। 
रिव ओर शक्ति एक दूसरे से अभिन्न है। अतएव वह परमसत्ता स्वतन्त्र, आनन्दरूप ओर 


विमर्शरूप होती हई भी अपने स्वरूप मे सदेव अच्युत बनी रहती हे। 


आचार्य के अनुसार आत्मा महोडस्म्यहम, परिपूर्ण, अपने आप मे, स्वर्॑सिद्ध, आनन्दमय ओर 
प्रकाशा-विमर्थश से युक्त है। शैवी साधक अपने आपको परिपूर्ण परमेश्वर ही कं रूप मं 
पहचान लेने पर अपने आप का विमरशनि परिपूर्ण ओर अद्वैत “हम्‌” के रूप मे करने लग 
जाते दै। वह "“अहम" परिपूर्ण परमेश्वरतात्मक होता हुआ अमृतमयं कला से पप्पूर्ण होता हे। 
सर्वथा अभिन्न ओर असीम होता हुआ स्वात्म विमर्श दही परावाणी है। उसी को शिवपद म 
स्पन्दनशील होने के कारण शिवपद कौ ध्वनि अर्थात्‌ शिवभाव का विमर्शन कहा गया है।: 
आत्मसाक्षात्कार आत्मा को ही होता दै।इस जगठिक काल्पनिक अनन्त व्यवहार के बाहर भीतर 
सभी ओर आत्मातिरिक्त अन्य वस्तु हो ही नही सकती प्रकाश ओर विमर्श से चमत्कृत रहने 
वाली आत्मा ही है, प्रकाश के सभी प्रकार ज्योतिर्मय ओर विमर्श कं सभी प्रकार वाङ्मय 
कहे जाते है, आत्मा को ही आत्मा का बोध होता रै, भगवान्‌, राम, शिव, कृष्ण ओौर 
जगज्जननी रमो आदि के रूप मे एक ही आत्मा हं ओर इनका भजन करने वाले भौ आत्मा 

1. रेखा बिन्दुं लिपी रेखां पदानि लिपिमन्तरा। 

वाकयं पदानि ग्रन्थोऽपि वाक्यानि न हि विद्यते।। -विं. शा. श्लो. 14 


2. धन्याः स्वमेव सकलेषु चराचरेषु व्याप्तं प्रकाममनुभूय सुधाकलाष्यम्‌। 
कल्याण ` घाग्नि रसयन्ति हि सावधानाः शैवावनौ शिवपदध्वनिमध्वनीनाः।। -वि, सि. प्र., पृ. 107 
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रूप दही रै।, इससे स्पष्ट टै कि सभी प्रकार दे प्रत्यक्ष बोधो के स्थलों म भी बोध ओर 
बोध्य कौ सत्ता एक दही है, वास्तविक मूल आत्मा -को छोड करे दूसरा हो ही नही सकता, 
वन्योकि यह तो स्वयंसिद्ध है कि आत्मा का सत्ता काल्पनिक नरी होती। सभी दशाओं मे 
तुष्टि, पुष्टि, बोध आर आनन्द स भी कछ परोक्ष भी ओर प्रत्यक्ष भी आत्मा को ही हने परर 
पो आत्पातिरिक्तो को दी हुआ-सा काल्पनिक व्यवहार म प्रतीत माना जाता हे। वाङ्मय ओर 
ज्योतिर्मय दोनो दही आत्मसत्ता मे स्फ्रित होते हे। इन दोनों का “हे” अथवा “नहीं है" "दीन 
ही प्रकार का प्रकाश बोध मे आता ही हे। आत्मा कौ सत्ता, चित्ता एवं आनन्दता का बोध 
त्मा को ही होता है, आत्मा स्वभावतः शक्तिधन है, इसी कारण उसको महासत्‌ महाचित्‌ 
तथा महानन्द कदा जाता दै। अतएव महासत्ता, महाचित्ता ओर महानन्दता आत्मा की नैसर्गिक 
शकिन्त के प्रकार रै। आत्मातिरिकत की उत्पत्ति, स्थिति अथवा लय कछ भी नही होता। यह 
दोबल काल्पनिक दी रै। आत्मा अपनी तिरोधान शक्ति से स्वयं तिरोहित-सी होकर निगृहीत 
दशा मे जीव ओर अनुगृहीत दशा मे शिव कहलाती हे। यह कहलानै वाला ओर कहने वाला 
पृथक्‌ नही होता। पृथक्‌ न होने पर भी प्रत्यक्ष भावों को अपने आप मे, अपने आनन्द कं 


लिए कल्पना करके, उन आनन्दां का उपयोग ओर उपभोग करता रहता हे। 


वाच्य-वाचक के रूप मे एक महार्थं परमशिव ही प्रकाशित होता हे। इनका विमर्श करने 
वाला भी सच्चिदानन्द स्वरूप शिव ही रै।' इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि “सर्वत्र 
आत्मा का दी साक्षात्कार होता है। इनका कहना दै कि करना, जानना ओर चाहना यह सब 
आत्मा की सत्ता के ही कारण है, इसी कारण स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण सभी प्रकार कं 
स्फ्र्णो का आधार आत्म “सत्ता हे। इसी कौ “सत्ता का आधार तो स्वयं इसको "सत्ता" 
ही रहै। जिस “सत्ता को दूसरे आधार कौ अपेक्षा रहती दहै, वह “सत्ता स्वयं सत्ता" नही, 
वह काल्पनिक दहै, स्वयं-भुसत्ता की वास्तविक “सत्ता है। इसी को आत्मा कहा जाता है। 


आत्मा ही शक्ति है आत्मा ही शक्तिमान्‌ है। आत्मा सर्वशक्िति-स्वरूप होने कं कारण एष्टा 
1. वाच्यवाचकसम्बन्धाल्लक्ष्यलक्षकयोगतः। 
व्यङ््ग्यवयज्जकभावाच्च महार्थः प्रस्फरेच्छिवः।। 
वाच्यलक््यव्यङ््ग्य भावविमर्शपरवान्‌ भवन्‌। 
सच््विदानन्दस्वरूपः शिव एव प्रकाशते।। -वि. शा., श्लो, 16-17 
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एपणीय, ्ञाता स्तेय, कर्ता करणीय दै ओर आत्मा ही माता मेय, भोक्ता भोग्य, होता ख्वनीय, 
जननीय दै। यह सभी. भाव काल्पनिक हे। उत्पत्ति ओर विनाश 


जनन्त दिव्य क्रोडा उसका 


पालयिता पाल्ीय, जनयिता 
हाने से आत्मा मे कोई अन्तर नही जाता हे। आत्मा महादेव दहे, 
स्वभाव दहै। उसवौ अनन्त साप्राज्य उनकं संचालक तथा संचाल्य अण्ड (शरीर) भी कल्पित 
किये गए दहै। पाप पुण्य कौ वार्ता ओर उनकं करता भी तथा उनके नरक-स्वर्ग आदि भोग 
आर उनपे उलड्यने सुलज्लने कौ चिन्ता्पे सभी आात्म-विलास सात्र हे। आत्मा की क्रिया शकत 
कै. ज्ञान शक्ति के ओर इच्छा शक्ति कं बडे-बडे काल्पनिक साम्राज्य हे, उनका जो कुछ 
भी बनना बिगडना है, वस्तुतः अपने आप मे ही हे। आत्म स्वरूप के निग्रह से नीचे नीचे 
ओर उसके अनुग्रह से ऊँचे-ऊँंचे पद्‌ कौ प्राप्ति भी एक आत्म. चमत्कार ही है, इस अनन्त 
शाकित आत्मा मे बहिर्मुखता की भी कोई सीमा नही ओर अन्तर्पखता कौ सामर्थ्यं का अन्त 
नही, जितनी मात्रा पं आत्मा का अनुग्रह होगा, उतनी मात्रा मे अन्तर्मुखता को पराकाष्ठा 
होगी। इस अन्तर्मुखता कौ पराकाष्ठा के लिये पूर्ण नियपक्षता की आवश्यकता ह, जिसको 


प्राप्ति स्वयं शिव अथवा श्री सद्गुरू से होती हे। 


2 - छत्तीस तत्त्व: काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार परमशिव का विश्वोत्तर्ण रूप अथवा 
प्रकाशमय रूप वह रूप है, जिसमे प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय रूप समस्त जन. एका त्मा 
से अवस्थित रहता हे। उनका विश्वमय अथवा शकितिमय रूप छत्तीस त्वौ कें रूप मं 
अभिव्यकितकरण मात्र दहै। अतः सिद्धजन इन तत्त्वो कौ एकमात्र परमेश्वर कं रूप म ही 
देखते दै। सिद्धो की यही अद्वैत दृष्टि है। 

तत्त्व विचार : सिद्धजन केवल छत्तीस तत्त्वो को दही नही, अपितु उनकं तिकार- स्वरूप इस 
सारे ब्रह्माण्ड कै प्रत्येक अंश को भी परमेश्वर कं ही रूप मे देखते है। सिद्धं कौ यही 
अटित दुष्टि हे। जिसमे उनको अद्वैत, द्वैताद्वैत ओर दैत म सब कू एक परमेश्वर ही दिखाई 
देता रहै। सृष्टि की अभिव्यक्ति एवं प्रलय का क्रम शिव ओर शक्ति, प्रकाश ओर विमर्श 
का प्रसार ओर संकोच दहै। चैतन्य की अभिव्यक्ति के ये विभिन्न रूप “शैव शस्त्री मे 


छत्तीस वर्गो या तत्त्वो मे वर्णति है। इनकौ निश्चित्‌ संख्या कं विषय मै शैव दार्शनिकों 
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ं की संख्या कछत्तीस दे! किन्तु अभिनवगुप्त 
परतश्रेद पाया जाता हे। उत्पलाचार्य क अनुसार तत्तो की संख्या छत्तीस दे। किन्तु गु 


व क आध्यात्मिक ओर भौतिक रूपौ कं आधार पर तत्न की संख्या सैतीस बताते हे। 
अभिनवगुप्त के अनुसार परमतत्व (परमशिव) हमारी बद्धि के परे है, अतः उसकं विषय ५. 
जो कृ हम समह्लते हें, वह हमारी समञ्ञ है, परमशिव उससे परे हे। क्योकि शिव ओर 
शविनत॒ तत्त्वो को नित्य अद्वैत तत्त्वत माना जाता है। अत; क्षेमराज इत्यादि शैवाचार्याो ने पेतीस 
तत्व का दही उल्लेख किया है। वस्तुतः सदाशिव कौ अस्था पे दही विश्व का प्रारम्भ होता 


0 


| 4 
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आचायनुसार ये तत्तव॒ परमतत्त्व कौ अभिव्यक्ति मत्र हे। इसलिये ये मूलतः परमतत्त्व ही 
> ये ततल साख्य की तरह विषयात्मक या मनोवैज्ञानिक नही है। शैव दार्शनिक मानते दहे 
कि ये क सत्य हे ओर यौगिक अनुभव द्वारा जाने जा सकते है। आचार्य ने तत्त्वो कौ 
संख्या कौ मतभेद मे न पड कर सामान्य रूप से मानी जानी वाली संख्या अर्थात्‌ छत्तीस 


तत्त्वो को ही माना है। 


शिव तत्तव से लेकर शुद्ध विद्या तत्त तक कौ सृष्टि शुद्ध अध्वा अथवा र सृष्टि 
कही जाती दहै। सुष्टिक्रम के ये पच तत्व शिव ह्वारा स्वयं बिना किसी सहायक कं या 
अन्य वस्तुओं के माध्यम से सीधे अभिव्यक्ति होते है। तन्त्रसार कं अनुसार साक्षात्‌ शिव 
इनका कर्ता है।3 शुद्ध अध्वा कौ स्थिति मे चेतना को अपने स्वरूप का अन्यथा ज्ञान नही 
रहता। वहां शद्ध संवित्‌ स्वरूप अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रहता हे। शुद्ध सृष्टि तक 
परमशिव से भेदभाव की अनुभूति बनी रहती दै। इन र्पौचों तत्त्वां तक की इस शुद्ध सृष्टि 
मे माया का कोई प्रभाव नही रहता हे। इनसे नीचे माया से लेकर पृथिवी पर्यन्त तत्त्वौ को 
अशुद्धाध्वा जथवा मायाध्वा कहते रहै, क्योकि इनमे माया के प्रभाव से अपने वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान नदी रहता ओर दैतता की स्थूल अभिव्यक्ति होती है। आचायनुसार इन तत्त्व का 
सारगर्भितिरूप इस प्रकार है : 

1. सदाशिवादेः भुम्यन्तस्य। -प्र. ह.,सू.1,पृ. - 44 


2. ““श्रीमत्सदाशिवोदारप्रारम्भं वसुधान्तकम। “ -भास्करी, भा. - 2, पृ. ~ 219 
3. “इयति साक्षात्‌ शिवः कर्ता।" -तं., सा., आ. - 8, पृ. - 274 
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 शिवतत्त्व 


जब अनुत्तर अर्थात्‌ परमशिव जव अपनी इच्छा से 
है तो उसका आद्य स्पन्द विहज्जनो कौ दृष्टि म 


¶ श . चित्‌ शक्ति का प्राधान्य दै। तन्त्रसार कं अनुसार पञ्चशक्िति 
रिवतत्व" कहलाता है।' इसमे चित्‌-शक्ति का प्राधान्य रहप। है। त अनुसार 


भ 
होने वह कटलाता | 2 जत = “ 
स्वभाव परमरिव मै चित्‌ शक्ति का प्राघा+ होने पर वह शिव तत्वे क€ः क 


 रिवतततव परम्रिव का प्रथम स्पन्द €। 


जगत्‌ कं सर्जन कं लिए स्पन्दतान्‌ होता 


न 
परमशिव का सर्जनात्मक विश्वमय रूप शिवतत्वं कहा जाता ह। 


= पा । दौ साथ "अस्मि" लगाया जाता 
का अस्तित्व नही दोता है। इसलिये “अहम्‌ प्रत्यय के साथ “अस्मि नही लगाया 


कयोकि “अस्मि” सम्बन्ध का घोतक हे। 


इस अवस्था से सम्बन्धित विषयी शाम्भव कहलाते है। प्रत्येक प्राणी मे रहने वाला शिव 


परासंवित {4 शिव 1} 
तत्व ही आत्म तत्त्व रै। आत्मतत्त्व चैतन्य स्वरूप हे। यही तत्त्व परासंवित, परमेश्वर "शिव 


अथवा "परमशिव" आदि नामों से भी अभिहित होता है। इस शिव तत्तत ऋ। ही अपने से 


लेकर पृथिवी तत्त्व पर्यन्त प्रत्येक तततव से अभिन्न रूप म॑ स्फ्रण दै।१ इस तत्व क 


वस्तुतः ओर कृ भी "ग्राहक" रूप मे नही हे। आचार्य महानुभाव ने रशिवतत्व कं उपर्युक्त 
स्वरूप का सारतत्त्त बतलाते हये कहा है कि यह परमशिव क वह दर होती हे, जिसमे 
वह॒ मात्र प्रकाशरूप से ही प्रकाशित होते है। वास्तव म यह शिव की नित्य एव शान्त 


अवस्था होती दै एवं यह सभी तत्त्वो मे व्याप्त रहता हे। * 
शक्ति तत्त्व 


बाहयोन्मुख परमशिव की उन्मुखता रूप क्रिया ही शक्ति तत्तव॒ कहा जात दे। ° वास्तव मे 

[ताता त ्कि्धा :: 
1. च्यद्धत्पत्न नुत्तरमूर्तिर्निजेच्छया खिलमिदं जगत्स्रष्टुम्‌। 

पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः रिवतत््वमुऽयते तच्छ्यै।। -षर्‌, त्रि., त. सं., पृष्ठ ~ 1, रलोक - 1 

चित्प्राधान्ये शिवतत्त्वम्‌। " -तं., सा., पृ. - 24 | 

"“-चैतन्यमात्मा। " -शि. सूत्र, 1, 1 

अखिलम्‌ अभेदनैव स्फरति।" -प्र. ह.,पृ. - 8 

प्राकाशमात्ररूपाय विमशमिशङूपिणे। 

नित्योदिताय शान्ताय नमो महयं शिवात्मने।। - प. शि. स्तो., श्लोक - 6 

6. “तस्य (परमशिव) बहिरौन्मुख्येन व्यापारः शकिततत्त्वम्‌। " -तं. जा., भा. - 6, पृ. ~ 50-51 


1 ~+ ~ (91 
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चिहपता क] उन्वेप अन्तर्मुख होना ह र उसका निमेष ही बहिर्मुख हीना हे। ! कर्याकि 
त; उसके विषय मे भीतर ओर बाहर का प्रन 





| 


| 
| . 
परमशिव समी मं हे ओर सब उसी म दं। 
ह] उत्पन्न नदी होता शक्ति जः सिव अभिन्न हे। ` दोनौ का भेदमात्र व्यावहारिक स्तर पर 
है। काश्मीर शौव दर्शन मे की शवतह" को परमशिव का प्रथम स्पन्द चर गया हे, तो 
स्यन्द कहा गया ह रौवाचार्य क्षेमराज ने “पराप्रावेशिका" 


, आचार्य अभिनवगुप्त नै शिवतत्त्वे को 





कहौ 2 शारि ॥ क प्र 
2 शकितततत्व को परमरिवे क! यम 


म शक्तितत्तव को परमशिव का प्रन स्पन्द्‌ बतलाया हे। 
परमशिव की "प्रभम्‌ तुरि" तथा शक्ति प को परमशिव कौ "दितीय तुरि" कहा हे। “ 
री मे कहा है कि वहा अ थात्‌ शिवं ही अपने हदय के 


आचार्य महेश्वरानन्द ने महारथम 


पर्‌ शक्ति स्वभाव वाला कहलाता दे। 3 महेश्वरानन्द जी 


ठ इक्षण करने के लिये उन्मुख होनै प 
| है आपने मे (बीजरूपेण 
इसकी व्याख्या इस प्रकार से कौ # दं अष च "५१ । (न 


| 

| तत्व को बाहर करने कं लिए उन्मुख 

॥ि को क्रियाशीलता या गतिशीलता हे। विमर्शं या 
निम्नलिखित वाक्य मे मिलता ह पहले एक, दवितीय ॥ 

कषा बहु हो जाऊं, प्रजनन करू ईक्षितृ विमशं चा उन्मुखता के सदृश हं, किन्तु 


है तब वह शक्ति कहलाता दे। ° शक्ति 
उन्मुखता के सदश विचार छान्दोग्योपनिषत्‌ 
के बिना सत्‌ ही धा, उसने ईक्षण 






1. 
आन्तरत्वभिदं प्राहु ~ 1. 10, पृ. - 218-219 


तां च चिद्रूपतोन्मेर्श नाह यत्व तन्तिमेषताम्‌ 


र, 
न शिव: शकितिरहिती न कित्व्यतिरेकिणी 


1 नही ~+ र ° १, 


शिवः शक्तस्तथा भावानिच्छन करतुमहित ।। -शि, द, 2- 3 
रशक्ितिशकतितमतो श॒ । जातु न [> 
भ्व; शैवे एवेच्छाशकितत्लम्‌ । ॥} _-परा. चरौ, पु. ~ ६ 


परमेश्वरस्य प्रथम स्पन्द एवेच्छा 


4. 

तएव शिवावेशे द्धितुरि रिगीयते 

ण तुसा तुरिस्तत्र पृ शुद्ध क्ण ज. धा. - पृ. ~ 206-: 04 

तीया शवि-तरूपै क्रियात्सिका। ` र 
५ व व र + न) 
विश्वमेषितुं जातु || न्लीैलयहाः । 
श्‌ 

् कितस्वभावः कथितौ हृदयत्रिकोणम नि भवति तदा शक्तिरिति व्यवद्वियते। ” -वही -, पृ. - 40 
7 यदास्वहृदयवर्तिनमुकतरूपमर्थत् बहू स्याम्‌ प्रजायेष। इति। ` = ‰॥ ~ ` 622, 1-3 


सदैव सौध्य इदमग्र सीदेकमेवादितीवम +^ 








भ 
= न्ने 
॥ क (# 

च 
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शकत तत्त्व के रहस्य कौ सुस्पष्ट 


कहा जाता है, यह अतिविशाल, 





 स्प्दनशील, निजानन्दं ॒से सतत तङ्गति एवं विलक्षण स्वरूप वाला ₹। उत्पलदेव की शिवस्तोत्रावली 


कौ | 
| रीका म राजानक क्षेमराज > ठेसी ही बाप 


अपने को अपने ही वास सृष्टि के रूप ते प्रक करती है। समस्त सुष्टि शिव की सुष्टिकल्पना 


कौ वाहय अभिव्यक्त दै। शकिःत तत्व द अनुभाविक "शाक्त „ प्रमाताओं का आनन्द शक्ति 


क ५ > 
| त्र घानता से ( अहम स्मि )) अनुभवं होता ट | 


सदाशिव तत्त्व 


ह की अभिव्यक्ति शिव की जगत्‌ को 
सदाशिव तत्त्व आभास क्रा मे तीस ह. है। शिव ओर शक्ति तत्त्वा 
अमि | ५ क्ती , ‰॥ ` नः =" शक्ति तत्त्वो कं 
व्यक्त करने -की इच्छा शक्ति क `| + कर 
अभिन्न | चूल इसी अवस्था श्व कं ज क] 
भन्न एवं नित्य एकरस रौन से चकि वास्त + 
ट्स अवस्था मे प्रमाता मन्त्रपादैश्वसं 


पप चेता भतः ह ` कतल भी कलत ^ क 
अनुभव का प्रत्यय "अहम्‌ इदम्‌ होता है। "अर ४ | । आर्‌ इदम्‌ 
पश्व का। इस अवस्था च ५ इदम्‌" शा अस्प रहता है, अह ^ अंश का प्राधान्य होन 
१ वह “इदम्‌ अंशा को अच्छि किये सता 6 


+ अंश धुघले विचार के रूप म रहता 
भन होता है। सदाशिव अवस्था मे बऋहमण्ठ च 9) है 
=> पूर्व चित्र की कल्पना मात्र रहती ह 


इसलिये यहां जगत्‌ का अव्यक्त < म 


जैसे कलाकार के मन मे चिः जनान | 
> शैव-सम्मत उपर्युक्त सदाशिव तत्त के स्वरूप को 
है कि परमशिव क। जगत्‌ प्रकारान्‌ विषयक तीसरा 


दशा मे यद्यपि इदं (विश्व) एवं अहं (चेतन्यात्मा) 


का श्री परमशिवस्तोत्रम" म 
सहमति अभिव्यक्त करते हये कर| 


१॥ भास । ल 
न सदाशिव" सं्ञित रीत ४.१. ॥ उहमिदस्‌" अनुभ त होता हे 
नो र को ४। ता ह। पर्न्तु इ३त््‌ 
त्व॒ विद्यमान 
1. + 
विशालोल्लोललोलाय तर्भिमालिन । ` स्तो., श्लोक 7 
विल . | | --प शि 
क्षणस्वरूपाय विमशा्पि नमो नतः + दि, स्तैः ञी, षूः > 11 
आनन्दो च्छलिता शक्तिः सृजत्यामानमात्म -स्फटत्वात इच्छा ्ोधान्थिन्‌॥" -षद्‌ निः, तः सं, पृ. -3 


त्मना। 
3 ह १4 इदमंशस्य 
तेत्र प्रोन्मीलित , 











48 


| भिन्न ही प्रतीत होता दहे। अतः 
अंश “अन्तरिच्छामात्र होने से अस्ष्ट ए आपने स्वरूप से अभिन्न ही ‰ बः 
है. अर्थात्‌ वह विश्व॒ कौ अपना 

अहन्ता से विश्व॒ (इदं) पूर्णतः आच्छादित रहता दै. अर्थात्‌ वह वि 


 समञ्यता दे।' इस अवस्था कौ भेदाभेद दशा कहते है। 
। ईश्वर तत्व 


शाव कौ इच्छा का बहिर्मुख स्पन्द ईश्वर तत्त्वे कहलाप। दे इस तत्तव॒ कौ " 
| शिवेच्छा मे क्रिया शक्ति कं देक से होती हं।* प्रसि माहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त ने ईश्वर 
तत्व की दशा पे ज्ञान शक्ति का प्राधान्य होना बतलाया दहे। + राजानक न ४ 4 कः 
जगत्‌ कौ क्रमिक अभिव्यक्ति यहां स्पष्ट होती दहै। इस दशा के अनुभवकत्ताओं को मन्त्रेश्वर 


हे का प्राधान्य रहता ह।° 
कलहा जाता दै। जिनका अनुभव "“इदमहम्‌ ¦ होता दै। इनम ज्ञानशक्ति का प्रा हता ह 


आचार्य अनुसार सदाशिव तत्व कौ दशा म अर्ष अस्तित्व वाला जगत्‌ इश्वर तत्त्वे की 
अवस्था मे अङ्करित अर्थात्‌ स्फ्टरूप को धारण कर लेता हे। तथापित प्रामाता इदमरूपी 
जगत्‌ को अपने से अभिन्न ही समहता है। ऽ इसलिये इस दशा को भी भेदाभेद अवस्था 
कहते दै। जैसे चित्रकार के मन मे प्रदशर्य चित्र कौ पहले एक धुधली सी रूपरेखा हतौ हे। 
किर उसका अधिक स्पष्ट रूप उभगने लगता है, वेसे हौ सदाशिव कौ अवस्था म विश्व 


वह अधिक उठता है। 
अस्फुट रहता है ओर ईश्वर कौ अवस्था मे वह अधिक < हो 


सद्विद्या तत्त्व 


ईश्वर तततव के पश्चात्‌ जिस शुद्ध तत्त्व कौ अभिव्यक्ति होती हि, | उसे सद्विद्या अथवा 


शुद्धविद्या तततव से संज्तति किया जाता है। इस तत्तव शदधविद्या कत्व से संति किमा नावा १, क ~ क अधिष्ठाता “अनन्त-भट्टारक^ कहलाते 


1. समाच्छाद्य दंसूफुरत्तामहन्तास्फुरणात्मना। 


सदारिवसमाख्याय शिवाय नतिरस्तु मे।। -प, शि. स्तो., लोक -8 
2. “ईश्वरी बहिरून्मेषो, निमेषोऽन्तः सदाशिवः। “ -ई, प्र. का., 3८31 
"बहि भविस्य क्रिया शकितिमयस्य परत्वे उद्रेकाभासेसति 
पारमेश्वरं परमेश्वर शब्द वाच्यमीश्वरतत्वं नाम।" -ई. प्रवि. भा. - 8, १. ` 1 
““सानशक्िति प्रधान्ये ईश्वर तत्त्वम्‌। “ -तं. सा., आ. - 8, पृ. - 44 
"अत्र वेद्यजातस्य स्फुरावभासनात्‌ ज्ानशकत्युद्रेकः। " -प्र. ह., पृ. - 12 
अआहन्तयेदमावृत्य स्वात्मन्यङ्‌ कुरितं जगत्‌। 
जहम्बोधसम्थयि नम ईश्वररूपिणे।। -पृ. शि. स्तो., श्लोक- 9 
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है। जैसे शक्ति तत्त्व परमशिव का बहिसोन्मुख्य व्यापार हे, उसी प्रकार सद्विद्या को सदाशिव 


है। वास्तव मे यह तत्व सदाशिव एवं ईश्वर तत्त्व 


एवं ईश्वर का बहिर्मुख व्यापार कहा जाता 
के अधिष्टात-देवताओं का “करण स्थानीय हे।2 इस अवस्था 
तात्पर्य यह है कि इस अवस्था मे “अहम्‌” ओर 


कै प्रमाता मन्त्र कहलाते है ओर 


.उनका विमर्श "“जहमिदमस्मि" होता हे। तात्प 


"इदम्‌" दोनो स्फर हीते हं अर उनका पलड़ा बसबर होता दहे, तथा 
दशा कहलाती दहै। इस तत्व मं क्रियाशक्ति 


पि "मन्त्र" उनको अपना 


ही स्वरूप समल्लते रै। इसलिये यह भी भेदाभेद 
की प्रधानता होती रै। 3 


पूज्यपाद अमृतवाग्भ्व ने परमशिव कं इस पञ्चम ~, भास का शैव शास्त्रो के अनुकूल ही 


की दशा मे “मन्त्री को "अहन्ता" ओर “इदन्ता' मे 


वर्णन किया रहे। तदनुसार विद्या तत्त्व 
) कौ विद्यमानता लने रहने 


पार्थक्य स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है, तथापि विद्या (शुध कात 
से उनम एेक्य स्थापित रहता हे। 
पृथ्वी तत्त॒ तक की सृष्टि अशुद्ध ष्वा 


शुद्ध अध्वा कौ पश्चात्‌ माया तत्त्व सं लेकर 
नी कहा जाता है। अशुद्ध अध्वा मे 


कहलाती दहै। इसे अशुद्ध सृष्टि अथवा मायीय सृष्टि 


माया का प्राधान्य रहता दै ओर मायीय जगत्‌ कौ सृष्टि 


(अनन्त भर्टारक) के द्वारा होती हे। * माया कौ मतो का समावेश हो जाने कं कारण ही 
काश्मीर शैव दर्शन मे माया को 


इय माया कौ सहायता से अधोरेश 


इस अध्वा को अशुद्ध अध्वा अथवा अशुद्ध सष्टि कहते है। 
भेद - धी अर्थात्‌ भेद - बुद्धि कहा गया हे। ° इसलिये माया का प्राधान्य होने कं कारण 
अशुद्ध अध्वा मे भेद - ज्ञान का प्राधान्य रहता हे। 


। 
1. “'्यद्यपि परमशिवस्यैवेदमेकधनमैश्वर्य तथापि तस्य यथा नाहि रोन्मुखयेन 
व्यापार; शकत तत्त्वं तथा सदाशिवेश्वरयोरपि विद्या तत्त्वम्‌। ” -र्त. ही,, शा. = &, षु. ~ 5951 


2. “तदधिष्ठातृदेवताद्वयगतं "करणं" विद्या तत्त्वम्‌। " -ई प्र, भा. ` 2, 4 ^15 
3, “क्रियाशकित प्राधान्ये विद्या तत््वम्‌। " -तं. सा., आ, - 8, पृ ` 14 
4. अहन्ते दन्तयोर्णैदं प्रोल्लसन्तमपि स्फरम्‌। 
एकयं समापादयन्त्यै विद्यायै मे नमो नमः।। -प. शि. स्तो, श्लोक - 10 
5. “अशुद्धं (माया प्रभृत्िकम्‌) पुनरध्वानमनन्तापरनामाधोरेशः सृजति, 
ईश्वरे च्छावशेन प्रक्षुन्धभोगलोलिकानामणूनां भोगसिद्धयर्थम्‌। |” -र्त. सा., जा. - 8, पृ. ` 4 
6. "“मायाविश्ोदनुद्धिर्निजांशजातेषु निखिलजीवेषु। " -षर्‌, त्रि. तं. सं., श्लोक ~ 5 











॥ 
। 


कः 
द 


| 
| 





9१0 


माया तत्त्व 





। माया तत्व अभिव्यक्त तनी वह अवस्था है. - जिसमे विषयी कौ एकता विविधता म 


| 

हाता दहे। अचित (जड ) ते प्रमातृत्वं क1 
| ह ` ५ 
। आत्मा सीमित आत्मा के रूप म॑ प्रक होती | 


| क] क्रोडा कस्ते हए इस माया तत्तव॒ का अव भास करते हे। 1. वास्तव मे यह उनको स्वातन्त्रूय 


आभास होने लगता है। इस स्तर पर सार्वभौम 


परमेश्वर अपने प्रकाशस्वरू। के आच्छादन 


 शवितत ही ह, किन्तु भेद का अवभासत करने के कारण ही यह म शवित्त कहलातौ ै।' 


भाया कौ दो मुख्य शविःतयां मानी गयी दै - परानिशा एव विमोहिनी। परानिशा भेदाभिव्यक्ति ॐ 
का विमोहिनी स्वस्वरूपावरण का कारण है।* काश्मीर शेव दर्शन म माया ओर अविधा मे 
्‌ विभेद्‌ नही किया गया दे। प्राणियों पतै भेद उत्प करने वाली माया को ही अविधा कहते 
 हे। भेदमयी सष्टि करने क कारण माया को जड नी कहते हे, क्योकि शैव दरशन ५ । 
प्रकाश की प्रिच्छिननता को ही जडं कहा ह 
संसार का कारण होने के कारण माया व्यापिनी तथा कार्यो कौ कल्पना करने क कारण 
चह कही जाती दै। परमेश्वप की शक्त्ति हौ के कारण यह रित्य है तथा विश्व का 


| केरण हे। पृथिवी पर्यन्त समस्त तत्त" इसमे ह ४ 


वौ कौत व „ गा-कलादि आणवादि मलौ को भी अविधा कं 
भे च अ अं भ + कौ को अन्लान भी कहते दै। क्योकि वह अनात्मा मे 
ात्मबुद्धि उत्पन्न कराने वाली हे। ज्ञान के विपरीत स्वरू! घाली ्ोते के कारनं, हक 


2. स्वातन्त्र गी अपुर्णता- 
^ परमेश्वरस्य धभेदावभासने त्रय -. दचयते" - + उति. ची, + शोः = 6, ¶ ~ 14 
प्रभनेन मीनाति हिनास्ति इति मायाशक्तिः = 
8 ओ गमनुपेयि 
` आघो भोदावभासौ यौ वि भागमतुपेमिना | त आ, श्व - + ~ 151 
गर्भोकृ तानन्तभाविविभाक्ता ज्लावरी नि ` र \ 
4. 41 व > = 9 
माया विमोहिनी नाम। रयि | # 
6 44 । $ आं रा, ~ 69, . ॥ 
सा जडा + | कक ^ 
४ 1 भेदरूपत्वात्‌ त आ, य.,भा- 6, प - 227 


क | | 1) 
प्रकाशपरिच्छिन्नत्वं जडस्य किल लक्षण 
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४ 


नत वदान्त मै भी माया वनो स्वीकार किया गया दै, तथां माया वा अविधाकृत 


| 
| अध्यास का आलम्बन कर सम्पूण लौकिक, वेदिक 
ईश्वर कं रूप तर प्रकट होकर जीवो कं पूर्व को 


व्यवहार, विधि निषेध तथा मोक्ष को 


 व्याघ्या की गयी दहै।) माया सै उपहित ब्रहम 





| कर्मा के अनुसार संसार कौ सृष्टि करता है| इसलिये यहां माया कौ प्रवृत्ति आगन्तु है। यह 


र इ असहत $ =, अर ॐ 
नदसद्‌विलक्षण होने स्‌ -निर्वचनीय े। य्ह प्रपसत्त से असंहत प खे सम्बद्ध ह ओर 
जन्ततोगत्वा इसे मिथ्या कह ग्या हे।3 


आचार्य कं अनुसार विश्व परमासिव से अभिन्न, परन्तु इस तत्तव कं प्रभाववश ही 


यह भिन्न-धिनन रूपो मे भासित होता ₹ै।' 


कारमीर भेन दर्शन मै माया से क्रमशः कला, विद्या, राग, काल ओर नियति तत्त्वो का 
प्ादर्भाव माना गया हे। कला सं लेकर पृथ्वी र्यत समस्त पदा मायीय हौ करे जाते ह 
पुरूष चौ सवरूपाच्छादन होने क कारण ये कला आदि पौँच कंचुक अथवा माया सहित 
पदट्‌-कंचुक कहलाते दै। ये ततत परिमित राक्तयां र ४ 
है। कही-कटही काल को भी प्रभ 
माना जाता है। परन्तु चार्य महोदय ने काट तत्त्व कं 


कला तत्व माया का प्रथम उत्पादन 
कंक कह दिया गया है। सामान्यतः कला को प्रथम 


क्रम से इनका वर्णन किया हे। 


काल तत्तव 
जिसके द्वारा परमेश्वर क। नित्यत्व संकुचित होकर अतीत, वर्तमान ओर अनागत मे परिच्छिन्न 


म जत कत का कण ह अ जाता है उसे काल कहते > आचार्य अनुसार संवित्‌ स्वरूप प्रमाता सर्वथा अभिन्न एर्व 
तव सर्वे प्रमाण `." को 


# स्त नात्मनोरितरेतराद्धार पुरस्त्‌ अ 
प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृताः सर्वाणि च शार 
विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि। ~ च. %' +} च ५ 

2. सापेक्षोहीश्वरी विषयां संष्टििर्भिमीते । -त्र.सः शां भा., 1- 2-3-4 

+ ,,,,, मिथ्येति भवितुं युक्तम्‌। -च, 

4. विश्वमात्माभिन्नमि [िन्नरूपतयायवा ॥ 
प्रतीयते सदा तस्यै मायायै नतिरस्तु ्मे।। 


सू. ४ उप ४ ध्र च्वि ¢ 4 ५ 
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जब वह वस्तु कलना क्रम से करने 
अकालकलित हीता ह। परन्तु मान क प्रभावाधीन जब वह त स्तुओं को कल 


† धीन जाता रै। अतः शिव को 
लगता दै, तो उसखकौ इस प्रक्रिया का कट तत्वाधीन कहा जाता हे। 
कटा टे!) जतः क्रम 
अक्रमिकता मे देश काल रूपी क्रमिकता क होना ही काल तत्व कहा जात व 
को ही काल कहते हं। 
कला तत्त्व 


इसकी उत्पत्ति माया से होती हे। यह आत्मा कं सर्वकर्तृत्वस्वरूप को आच्छादित कर त 

है। तदनन्तर जीव को परिमित कर्तृत्व का अनुत्‌ करती रहै। 3 इस अवस्था मे कक करता दह, 
है। + कला 

का अनुभव होने लगता हे। कला से ही प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति कौ उत्पत्ति होती हं।* कला 
माया का कार्य तथा विद्यादि का कारण भी हे। अर्थात्‌ अग्रिम, विद्या, सग, कालत आदि चा 


तत्त्वो करी उत्पत्ति कला से होती हे। 


है परन्तु पनी नी 
आचार्य के अनुसार परमशिव सर्वकर्तृत्व शकत से समन्वित होता है, परन्तु जब ध 

। 4 मव 
इच्छा से मायाशकितति के माध्यम से अणुरूप (बद्ध, जीवरूप ) हो जाता हे, तो उसमे किञ्चित्‌ 


करने की सामर्थ्य रह जाती हे। इस किञ्चित्‌ कर्तृत्व के कारण को टू कला तत्त्व कहते है। 


नियति तत्त्व 


आचायनुसार कर्म समूहो के विषय म जिस तत्तत क प यद  तियम्‌ वा + त 
कि अमुक कर्म करने क योग है ओर अमुक कर्म करने कै योग्य नहीं हे उसे नियति तत्तव 
कहते हे।० जिसके द्वारा परमेश्वर का स्वातंत्रय संकुचित होकर विशिष्ट कार्य के लिये विशिष्ट 
अ. - भी ` 


1. अनुक्रमेण भावनां कलनं येन जायते। 
तस्मै कालसमाख्याय शिवाय गुरवे नमः। । ~ प. शि, स्त., शलोक ~ 12 
2. क्रमएव च कालो। -ई. प्र, वि., भा. -2,प्‌. -9 
3. तत्सर्वकर्तृत्ता सा संकुचिता कतिपयार्थमात्रपरा। 
किचित्कतरिमुमं कलयन्ती कीर्त्यते कला नाम।। -षट्‌, त्रि. त. सं., श्लोक ~ 8 


4. “'वेद्यमात्रं स्फरम्‌ भिन्नं प्रधानं सूयते कला। " -तं. लो., आ. -9, पृ* - 1 
5५, ईषत्‌ कार्योषि कर्तृत्वमणवे येन दीयते। 
नमस्तस्मै कलाख्याय शिवाय परमात्मने।। -प. शि. स्तो., श्लोक - 13 


6. क्त्याकृत्यतया येन कृत्यजातं निसम्यते। 


तस्मै नियत्तिरूपाय शिवाय नमनं मम।। -वही -, श्लोक - 14 


इवा ₹ (नलः २ व 6 शी क वना त =. 





+ ड [क 


५. १ अ ~ दे - 
[= = द + ^ 








5१, 
कारण का नियप बास्ण कस्ता ह अर उसका व्यापकत्व संकुचित होकर किसी विशिष्ट देश 
मै परिच्छन्न हौ जाता ह। उसे नियति कहते हे। 
राग तत्त्व 


जिसके दवाय परमेश्वर कौ पूर्णतृप्ति संक्चित होकर यत्किभ्चित्‌ भोगो म आसक्त हो जाती 
है उसे “याग कहते हं। राग तत्त मितात्मा को भेदगत भोगो मे अनुरंजित करता ह। ` 
। धश्रीपरमरिवस्तोत्र म्‌ म राग के विषय म॑ कहा गया हे कि यह अणु को कला एल विद्या क 
धत्र को ओर भी सीमित करन वाला तत्व €। इसके प्रभाव से परपरिव कौ दशा वाला 
पूर्णत्व किसी एक विषय का आसकित तक ही सीमित हौ जाता ती 
` विद्यातत्तव 

जिसके दारा परमेश्वर का सर्वज्ञत्व संकुचित होकर किचितलत्व मे परिणत हो जाता हे, 
ज्ये "विद्या कहते दहै। आचार्य ने विद्यातत््व कं सम्बन्ध मे कहा दै कि परमशिव क 


सर्वज्ञातृत्व शक्ित्ति का संकोच ही विद्या तत्त्व कहा जाप हे। इससे अणु प्रमाता असमा थता 
का अनुभव करता है। इसको अशुद्ध विद्या भौ कहते हे। ॥ 

जीव कुछ ही जान सकता हे, अतः प्रनेयो को अपने से सर्वथा भिन्न॒ समङकते, हि 4 
उसको इस संकुचित ज्ञान रूपी विद्या को “अशुद्ध विद्या " कहा जाता हे। यह पुरूषो म॑ 
विवेक शकत के रूप मे स्थित है। 
पुरूष तत्त्व 


शिव जब कंचुकों सहित माया को स्वीकार कर लेता दहै, तब उसका सार्वभौभ ज्ञान ओर 


1, रागेऽपि रंजयत्येन स्वभोगेष्वशुचिष्वपि। - मालि, वि, त. ~ 1, पृ - 48 
2. येन प्रीतिरणोः कस्मिन्नेकस्मिन्‌ववस्तुनि। | 
जायते शिवरूपाय तस्मै रागाय मे नतिः।। -प, शि. स्तो., श्लोक - 15 
3. किल्व्विज्ज्ञातुं समर्थ यः करोत्य्तमणुं किल। 
तस्मा अशुद्धविद्याख्यशिवाय नमनं मम।। -वही-, रलोक - 16 
4. सर्वज्ञातस्य शक्तिः परिमिततनुरल्प वेद्यमात्रपरा। 
ज्ञानमुत्पादयन्तीविद्येति निगद्यते बुधैराघैः।। -षर्‌. त्रि., तं. सं., श्लोक - 9 
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से तात्पर्य केवल मानवीय व्यक्ति से नही है, अपितु प्रत्येक संकुचित वेदनशील प्राणी से हे। 
 "श्रीपरमरिवस्तोत्रम्‌" कौ अनुसार समाया शिव की अभिन्न शक्ति है। परन्तु अपनी इच्छा से 
जव उसके द्वारा अपने सर्वज्ञत्व एवं सर्वकतृत्वरूपी एश्वर्य को छुपा देते हें, तो शः उस 
| अवस्था को पुरूष तत्व कहा जाता दे! पुरूष को अणु भी कहते हे। अणु कोई दंशिक 


जीव अणु कटलाता =>, 2 
| विन्दु नही दहे। महेश्वर कं पूर्णत्व कं परिमितत्तव के कारण ही कोई जीव अणु कहलाता €। 
प्रक्‌ तितत्त्व 


परमशिव के भेदमय दुष्टिकोण से अवभासित होता हआ उसका जो वेद्यरूप विश्व॒ का 
विभक्त सामान्य रूप है, उसे प्रकृति तत्त्व कहा जाता हे। प्रकूति तत्व का निरूपण करते 
हए आचार्य ने कहा है कि जो महत्तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक को समस्त तत्त्वो का 
उपादान कारण ओर तीन गुणो कौ साम्यावस्था है, उसे प्रक्ति तत्त्व कहते हे॥ 3 प्रकृति को 
तीन गुणो से अभिप्राय है - रजस्‌, सत्व ओर तमस्‌ प्रकृति शिव की सान्ता शक्ति ै। 
सांख्यदर्शन मै असंख्य पुरूषो की प्रकृति एक दै। परनतु काश्मीर शैव दर्शन मे प्रकृति भी 
अनेक है। प्रत्येक पुरूष के लिये पृथक-पृथक प्रकृतियां होती हे।' 


महत्‌ तत्त्व 


प्रकति मे प्रक्षोम होने पर प्रकृतिस्थ तीन गुणों म विषमता आ जाती दे, जिससे उसमे 
सत्त्व गुण प्रधान महत्‌ तत्त्व की सृष्टि होती है। इसमे अहङ्कार से लेकर पृथिवी तत्व पर्यन्त 
सभी तत्व विद्यमान रहते हं। इसलिये इसे महत्‌ अथवा महान्‌ तत्तव॒ कहते | 1 


1. माययात्माऽभिन्नयेव स्वसामर्थ्यं पिधाय तु। 


पुरूषाख्यापश्नुवानं शिवं वन्दे विलासिनम्‌।। - प. शि. स्तो., श्लोक - 17 | 
2. ““पूर्णत्वाभावेन परिमितत्वादणुत्वम्‌। " -प्र, ह. टी, चः = १ 
३. महदादि पृथिव्यन्त - तत्वौपादान-कारणम्‌। 
गुणत्रयोसाम्यरूपं प्रकृत्याख्यं शिवं नुमः।। -प. शि. स्तो., श्लोक - 18 
4. “"तच्चप्रति पुंनियतत्त्वात्‌ अनेकयः।" -तं. अजा. टी. - 6, पृ. - 172 


5. अहदङकारादि- भुम्यन्तं वर्त्ततेऽत्रेति तन्महत्‌। 
ततो मे महदाख्याय शिवायैव महन्नमः।। -प. रि. स्तो., श्लोक - 19 
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अन्य दार्शनिकों ने महत्त्व को दी बुद्धि तत्त माना हे। परन्तु आचार्य महोदय ने समस्त 
प्राणियों से सम्बद्ध बुद्धि तत्त्वो के एक समष्टि स्वरूप को ही महत्‌ तत्त माना हे, जिसमे 


अन्तःकरण, बादयकरण सुक्ष्म तन्मात्र ओर पञ्चभूत प्रक्षोभ कौ दशा मे ठहरे रहते हे। 
अहंकार तत्त्व 


अहंकार से तात्पर्य है जिसके द्वारा अहं प्रतीति होती है ओर सब ग्राहय या वेध अभिमत 
होते है। अर्थात्‌ वे अपने माने जाते है। अहंकार महत्‌ का परिणाम है। अतः “यह मेरा हे" 
"यह मेरा नही है" इस प्रकार अभिमान का साधन “अहंकार" तत्त्व है। यह (जडं पदार्थ) मै 
हुं ओर यह मेरा है, इस प्रकार के अभिमान का कारण बनने वाला तत्व अरहकार तत्व कहा 
जाता हे।' 


अन्य दार्शनिक (सांख्यादि) मन, बुद्धि ओर अहंकार इन तीन को अन्तः कारण मानते हं। 
वेदान्ती चित्त सहित इन चार को अन्तःकरण कहते दहै। आचार्य अनुसार दौ ही अन्तःकरण ह 
- अहंकार ओर बुद्धि। इन दो के पुनः दो-दो पहलू है - एक है आत्मा कं अभिमुख 
होकर ठहरने वाला ओर दूसरा है विषय को प्रति अभिमुख होकर उहरने वाला। तदनुसार 
अहंकार का ही बहिर्मुख पहलु चित्त है ओर आत्म-अभिमुखी बुद्धि का ही विषयभिमुख 
बहिर्मुखी पहलू “मन” कहलाता है। मन के पहलू द्वारा बुद्धि ही विषय कं नामरूपं का 
मनन करती दै। अन्तर्मुखी पहलू के ह्वार वही निश्चयात्मक - विकल्पज्ञान कं रूप मं परिणत 
हो जाता हे। 


लुद्धिततत्व 


बुद्धि नामक अन्तःकरण रूपिणी शिव-शक्ति का वर्णन करते. हुए आचार्य ने कहा है कि 
जो नामरूप विकल्पात्मक विषय क प्रतिबिम्ब को धारण करती है ओर विषयज्ञान को 
निश्चयात्मक स्थिति पर पहुचा देती दै तथा जौ सत्व गुण प्रधान है, उसे बुद्धि - तत्व कहते 
हे। यह व्यवसायात्मिक अर्थात्‌ निश्चयात्मिका होती हे। 


1.  अहमेतन्ममेद्‌ं चेत्यभिमानस्य कारणम्‌। 

अहङ्कारसमाख्यातं वन्देऽहं शिवदेवतम्‌।। - प. शि. स्तो., श्लोक - 20 
2. सतत्वमुख्या विकल्पस्य प्रतिविम्बं लिपिं -धा | 

निश्चिनोति च या ज्ञानं बन्दे तां बुद्धिदेवताम्‌।। -पृ. शि. स्तो., श्लोक - 21 
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तन्मात्रार्ये 


तमोगुण प्रधान अहंकार कं परिणामस्वरूप सक्षम विषयों कौ अभिव्यक्ति होती दहै, ये विषय 
अन्यन्त सुक्ष्म होते हं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध ये पोच तन्मात्र होते है। ये सर्वथा 
प्रविभाग से रहित सृक्षमतर विषय मात्र होते है। इसलिये इन्दे तन्मात्राये कहा - जाता हे। र्पच 


तन्मात्राये विशेष प्रत्यक्ष के सामान्य ततव है। 
शन्द तन्मात्र 


सामान्यकार शब्द मात्र को “शब्द तन्मात्र" कहते है। यह शब्द॒(ध्वनि) स्वर्‌, व्यज्जन 
अथवा सार्थक-निरर्थकादि के भेदो से रहित केवल ध्वनिमात्र एवं अत्यन्त सुक््प हे। इसका ज्ञान 
एकमात्र श्रोत इन्द्रि से ही हो सकता दहै। आचार्यानुसार शिव का वह आभास रान्तः तानि 


कहा जाता है. जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान श्रोत्र इन्द्रिय कं बिना सम्भव नही हो सकता। 
स्पर्णं तन्मात्र 


आचार्य के अनुसार जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान त्वक्‌ (स्पर्श) इन्द्रिय कं बिना सम्भव नही होता, 
उस सामान्य स्पर्शमात्र को स्पर्श तन्मात्र कहते हैः इसमे सर्दी गर्मी आदि का विशेष ज्ञान न 


होकर सामान्य ज्ञान रहता है। 
रूप तन्मात्र 


जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षु इन्द्रि कें अधीन है, उस रूपमात्र को रूप तन्मात्र कहते हे। 3 


इसमे नील-पीतादि की विशेषता नही रहती। 


1. अन्तरा श्रोत्तकरणं जायते यस्य नो ग्रहः। 
शब्दतन्मात्रमित्याख्यं नमामि शिवमद्‌भुतम्‌। । -१०  °-ऽने* श्लोक - 22 
2. यस्य त्वगिन्द्रियाधीनं ग्रहणं सर्वसम्मतम्‌। 
स्पश्तिन्मात्रमित्याख्यं वन्देऽहं शिवदैवतम्‌।। -ज्ही ~, श्लोक - 23 
3, चक्षुरिन्द्रियमात्रेण ज्ञानं हि जायते। 
 रूपतन्मात्ररूपेण विलसन्तं शिवं नुमः।। -प. शि. स्तो., श्लोक - 24 
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रस तन्मात्र 
आचा्यानुसार जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान रसनेन्दरिय के -विना सर्वथा असम्भव हे, उस रसमात्र को. 


रसतन्मात्र कहते दहे।' 
घ्राण तन्मात्र 


जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान ध्राणेन्द्रिय के अधीन है, उस ध्राणमात्र को ध्राणतन्मात्र कहते हें। 
सुगन्धी -दुर्गन्धी आदि विशेषता इसमे नही रहती 


ज्ञानेन््रियों 


सनेन्दर्यौ पुरूष कौ अशुद्ध विद्या कौ सहायक कही गह हे। पुरूष के संकुचित ज्ञान 
सामर्थ्य कौ उसकी अशुद्ध विद्या कहा गया हे। यह सानेन्द्रिया पुरूष के भिन्न-भिन्न प्रकार 
की क्षमताये है जो उसके भिन्न व्यवहासे कौ साधन बनती है उनमे से निम्नलिखित र 


श्रवणेन्द्रिय 


श्रोत इन्द्रिय पुरूष के सुनने की क्षमता को कहते है। यह स्थूल शरीर कं कानं क छिद्र 
मे स्थित होता दहै। जिस इन्द्रिय के द्वारा शब्दो का सम्यक्‌ ज्ञान होता दै, उसे श्रवणेन्द्रिय 
कहते है। आचायनुसार शिब ही एेसा करते हे। 


स्पश्निन्द्रिय 


स्पर्श के प्रत्यक्ष ज्ञानजो असाधारण कारण है वह ^त्वक्‌ ` अर्थात्‌ त्वचा" इस नाम से 
प्रसिद्ध रहै। आचार्य के अनुसार रिव ही उसके रूप मे ठहरे हए है।+ उष्ण, शीत, नम, करोर 
आदि स्पर्णो को जानने कौ पुरूष कौ क्षमता को ही “त्वक्‌ अथवा त्वचा" इन्द्रिय कहते है। 
यह स्थूल शरीर कं सभी अंगो मे रहती रहै। 
1. रसनेन्द्रियविन्तेयं निजमायाप्रभावतः। 
रसतन्मात्रमित्याख्यं शिवमेव नमाम्यहम्‌। । -प१*श्रशस्ले, रलोक - 25 
2. ध्राणेन्द्रियानुग्रहेण यज्ज्ञानं सम्प्रकाशते। 
गन्घतन्मात्रमित्याख्यं शिवमेव नमाम्यहम्‌। । -वही- 26 
३. येनेन्द्रियिण शब्दानां ज्ञानं समुपजायते। . 
श्रोत्राख्याय नमस्तस्मै शिवाय परमात्मने।। -प. शि. स्तो., श्लोक - 27 


4. स्पश््ाने साधनं तु यदसाधारणं किल। 
त्वगाख्याय प्रसिद्धाय शिवाय नतिरस्तु मे। । - वही -, श्लोक - 28 
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चक्षुरिन्द्रिय 


रूप वर्ण, आकार आदि जानने कौ पुरूष को क्षमता को अथवा साधन को चक्षु कहते 
है। यह इन्द्रिय स्थूल शरीर मे ओंँखों के तारो म स्थित है। आचार्य अनुसार जिस इन्द्रिय कं 
सहयोग कौ बिना रूप नाम विषय का निरूपण किया हौ नही जा सकता है उस चक्षु नामक 


इन्द्रिय के रूप मं शिव ही ठउहरे हुए हे। 
रसनेन्द्रिय 


प्रो को प्राप्त हए जल-तत्व के स्वाद कौ अनुभूति जिन कारण ज थत्‌ असाधारण 
कारण के वारा हआ करती दहै, उसे "रसना" इन्द्रिय कहते हे।2 अर्थात्‌ नमकौन, मीठा, खट्टा | 
आदि स्वाद जान लेने का साधन बना हुआ पुरूष का कारण साघन स्लत्रा हे। स्थूल शरीर 


मे इसका स्थान जीभ का अग्रभाग होता हे। 


ध्राणेस्द्रिय 


र 


जिस करण कौ द्वारा जीव को गन्ध का प्रत्यक्ष ज्ञान सिद्ध हो जाता हे, उसे ध्राण-इन्द्रिय 


कहते हे।3 इसका स्थान स्थूल शरीर मे नाक के च्िद्रं के मुख पर स्थित होता हे। 
यह रपौच ज्ञान इन्दिर्यो स्थूल ओर सूक्ष्म दोनो शरीरो मे रहती है। कयोकि एेसी मान्यता हे 
कि सूक्ष्म शरीर मे भी रहता हुआ जीव सभी विषयों कौ ग्रहण कर सकता हे। 


कर्मेन्द्रियों 


पुरूष की कला मे उपर्युक्त होने वाली उसकी इन्द्रियो कमेच्धिर्यौ कहलाती दहै। इन 
कमेन्द्रियो कें सहारे दही पुरूष किसी कार्य को करने मे समर्थं होता है। इनका विवरण इस 
प्रकार है : 


1. जन्यते न विना येन करणेन निरूपणम्‌। 

रूपस्य चक्षुराख्यं तं शिवमेव नमाम्यहम्‌। पर °< .श्लोक - 29 
2. रस्यन्त क्षुभिता आपी येन तत्‌ करणं खलु। 

रसनाख्यं सदा वन्दे शिवदेवतमदभुतम्‌।। -प. शि. स्तो., श्लोक - 30 
३. गन्धनज्ञानं पुरूषस्य जायते येन साधितम्‌। 

करणं तद्‌ ध्राणनामशिवरूपं नमाम्यहम्‌।। -वही-, शलोक - 31 
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| वागिन्द्रिय । प | । न्द्रय 
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को कर हे इन्द्रिय 
जिस इन्द्रिय के विना पुरूष बोलने कौ क्रिया को कर ही नदी सकता दै, उस ई 


के आघात से होता है। इस वाक्‌ 
है र अंशतः नाक म भी। वाणी का उच्चारण प्राण के आघात से हो 


। भगवती पश्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरी 
कनौ वैखरी वाणी कहते दहै। वास्तव म परवाक्‌ भगवती ही परा, पश्यन्तौ, 


द रूप मे अभिव्यक्त होती है। 
हस्तेन्द्रिय 


पाणि का कार्य आदान अर्थात्‌ ग्रहण कर्न होता दै। इस इन्द्रिय का मुख्य अधिष्ठान 
प्राणी के हाथ होते है। परन्तु अन्य अल्गो से भी आदान किया जा सकता है। अतः यह 
इन्द्रिय सामर्थ्य अन्य अङ्गो मे भी, जैसे मुख मे, चैर मे, बगलमे भी होती है तो उन 
अटुर्गो कं भीतर भी पाणि नामक कर विद्यमान रहता हे। जिस करण के द्वारा जीव को 
वस्तु ग्रहण करने मे समर्थ माना गया है, आचार्यानुसार उस पाणि अर्थात्‌ हस्त॒ नात इन्द्रिय कं 
रूप पसे शिव दही ठहरे हये हे 


पादेन्द्रिय 


गमन करने, चलने फिरने अथवा अपने जाने की क्रियाओं का साधन पादेच््रिय कहा जाता 
हे। स्थूल शरीर मै इसका मुख्य स्थान पैर है। परनतु जिसकं पास पैर नही होता उनके अन्य 
अङ्गो मे यह सामर्थ्य होती है। पक्षी पंख से उडते है, रेगने वाले जन्तु पेट के बल चलते 
दे। जल जन्तु अन्य करई प्रकार से संचरण करते दहै। जिस इन्द्रिय कं बिना आने-जाने का 


करते हे 3 
व्यापार होता दी नही उस पाद-इन्द्रिय संज्ञक शिवरूप कस्ण को सिद्धजन प्रणाम करते हे। 
[ऋ का" च 

1. समर्थो न विना येन पुरूषो वचनक्रियाम्‌। 
कर्तुं वाक्करणसं्तं तं शिवं प्रणमाम्हयम्‌।। -प. शि. स्तो., श्लोक - 32 
2. आदप्तुं हि पशुर्येन साधनेन प्रभुर्मतः। 
तस्मै पाणिसमाख्याय शिवाय नतिरस्तुमे। । - वही -, श्लोक -33 
3. यदन्तरेण गमनव्यापारो नैव जायते। 
करण तत्‌ पादसंज्ञं शिवरूपं नमाम्यहम्‌।। -पृ. शि. स्तो., श्लोक - 34 




















। उसका परित्याग करता दै, उसे पाचु 
| साश्नन इन्द्रिय पायु कहलाती हे' 
| क्षमता अन्य इन्द्रियो मे भी होती हे। यथा 


| पृष, आंख, नाक ओर त्वचा के 


। उपस्थेन्द्रियं 


5 -4 --~----------~-~ -------- =-= ~ . ` 


00 
पायु इन्द्रिय 


को जीव बाहिर हटाकर 
जिस इन्रिय के शरीर के भीतर रहने वाले स्थूल मल को जीव 
ि नि कहते हे। विसर्जन अ थत्‌ मललत्याग की क्रिया का 
इन्द्रिय 
मुख्य स्थान स्थूल शरीर मे गदा होता हे। यह क्रिया 
मूत्र त्याग -जननेन्द्रिय से ही किया जाता है ओर 


आदि भी मल कं साधः बनते रहते है 


नी ङे राहित्य मे चित्त की विश्रान्ति को 
आचायैीनुसार हेयता ओर उपादेयता -हलाती है!" उपस्थ इन्द्रिय का दूसरा नाम 
इन्द्रिय 1) 


करने कौ क्रिया क साधन इन्द्रिय उपस्थ 
अधिव्यकत 
विषय आनन^ को 


म 
कहलाती हे । इसका मुख्य स्थान स्थूल शरीर 
# अन्य अङ्गो मे भी पायौ जाती है। 


अरिः ।,--स्थ 
व्यक्त करने वाली इन्द्रिय ` उः 
नन्दन्‌" हे। जननेन्द्रिय होता हे। यह क्षमता अंशतः शरीर 


पी अधिष्ठित होती हे। एसी 
ये कमेन्द्ियं छरीर के साथा श को 
दर्यो स्थूल शरीर ,) जीव कला के सभी व्यापारौ को कर सकता 
गान्यत्ता है कि प्‌ः नै रहता ईम, 
कि सुक्ष्म शरीर 
ह। 


भो तत्वे (पाँच महाभूत ) 
ज्ानिन्द्रियो को सुक्ष्म विषय जब परिणाम 


ये पोच महाभूत पोच तन्मात्रा ग्नि, जल अर्थात्‌ ्‌ आप्‌ ओर पृथ्वी नापक 


# बन हे तो | इस प्रकार है : 
चूल बन जाते है ह) इसका विवरण इ 


फ न महाभूतो क अभिव्यक्त 
35 
7 येनान्तरस्थूलमलं पशुना त्यज्यते १ तरे। ।-४ भरत श्लोक 
तस्मे पासुसमाख्याय शिवाय 
वणम्‌ श्लोक -36 
हेयाहेयाऽपरिज्ञान चित्तवि ्रान्तिल ; दी = ^ | 
उपस्थसंत्तां विभ्राणं नमाम्यर 


, १ 


क सा ~ 
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आकारातत् 


| र्थ बन कर स्थूल 
वास्तव मै शब्द तन्मात्र तत्त्व ही प्रक्षुल्ध होकर अवकाशा देने मे समर्थ बन क = 
शब्द दै भीतर शब्द क 
आकाश तत्त्व कहलाता है।) आकाश का गुण र है। इसी महाभूत कं भी 
तरंगे चलती दहै 


वायु तत्त्व 


वायु स्पर्श गुण प्रधान दहै। क्षोभ को प्राप्त हमा स्पर्शतन्मात्र तत्त्व हौ परु प्रमाताओं 0 
जीवित रखता हआ पवन नाम से प्रसिद्ध॒ है। उस पवन + थात्‌ वायु तततव कं रूप मे ५ 
शिव दही उहरे हये है। सूक्ष्म स्पर्शतन्मात्र को, जब प्र्षुन्ध किया जाता है तो वह स्थूल 
बनकर पवन अर्थात्‌ वायु के रूप को धारण कर जत, है। उस न मे वह पशु प्रमाताओं 
का प्राण बनकर उन्दे जीवित रखता है। प्राण अपान क गति द्यी जीवन है ओर वही जीवन 
कै समस्त अन्य व्यापारो का आधार दै। उनकं समाप्त हो जाने पर प्राणी जीवित नही रहता 
हे। इस स्थुल तत्त्व को पवन या वायु कहते हे। स्पर्शा तन्मात्र इसका उपादान कार हे। 


तभी स्पर्श वायु का विशेष गुण हे। 
अग्नि तत्त्व 


सुक्ष्म रूपतन्मात्र तत्त्व दही प्रकषुन्ध॒हौकर ओर दाहकत्वं आदि स्वभावो वाला बनकर तेज 
या अग्नि नाम से प्रसिद्ध हुआ दहै, आचायनुसार यह भी शिव कौ ही अभिव्यकित हे।* सुक्ष्म 
रूपतन्मात्र जब श्रीकण्ठ नाथ ही प्रणा से कन्ध होकर स्थूल बन जाता रहं तो प्रभास्वर 
शुक्ल रूप वाले अग्नि तत्व रूप को धारण करता है। अतः, रूप अग्नि का विशेष गुण हेै। 


1. क्षुभितं शब्द तन्मात्रमवकाशप्रदायकम्‌। 


आकाशनामविख्यातं वन्दे परशिवं मुदा।। -प. शि. स्तो., श्लोक - 37 
2. क्षुभितं स्पश्तन्मात्रं सज्जीवनकरं पशोः। 

पवनाख्यासुविख्यातं शिवदेवं नमाम्यहम्‌। । -वही -, श्लोक -38 
3. क्षुभितं रूपतन्मात्रं दाहकत्वादिधर्मकम्‌। 

तेजोभिधानविख्यातं नमामि शिवदैवतम्‌।। -प. शि. स्तो., श्लोक - 39 
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जल तत्त्व 

रस॒ तन्मात्र ही प्रक्षुन्ध होकर जीवो के शरीरो का आप्यायन आदि करने वाला “आपः. 
अर्थात्‌ जल तत्व कं नाम से प्रसिद्ध हंजा हे। इस जलततत्व के रूप मे शिव ही ठहरे हये 
है।) सृक्ष्म रस तत्त्व जब प्रक्षुन्ध हो जाता है तो स्थूल जल तत्व कं रूप मे प्रकट होता 
हे। तभी स्स इस जल का विशेष गुण रे। जल से प्राणियों के शरीर कौ आप्यायन अ्थत्‌ 
पुष्टि होती है। अतः इस तततव का नाम जापः " एेसा प्रसिद्ध हआ हे। सिद्धयोगी इसकं रूप 
च भी शिव को देखते हए उसी को प्रणाम करते हं। 


पृथिवौ तत्त्व 


यह परमशिव का छत्तीसवां तत्त्व है। प्रक्षोभ को प्राप्त हआ गन्ध तन्न समस्त जगत्‌ 
को धारण करने वाला बनकर धरा अथवा पृथ्वी इस नाम से प्रसिद्ध ह दहे। इस पृथ्वी 
तत्व रूपी शिव को आचार्य प्रणाम करते हेः सूक्ष्म गन्ध तन्सात्र ही प्रकषुन्ध होकर जब स्थूल 
खूप कौ धारण करता हे, तो पृथ्वी तत्त्व के रूप मे प्रकट हो जाता हे। तभी तो गन्ध 
पृथ्वी का विशेष गुण दहै। पृथ्वी सारे जीवगणों को धारण करती दै। अतः इसे धरा कहा 
जाता है। अति विशालता से फली हुई रे, इसलिए पृथ्वी कहलाती हे। 


इस प्रकार हम देखते दै कि आचार्य महोदय अमृतवाग्भव क अनुसार ~ एकमात्र पारमार्थिक 
महासत्ता परमशिव हौ है। वह ही जगत्‌-क्रीडा के लिये अपने कौ शिव से लेकर पृथिवी 
पर्यन्त छत्तीस तत्त्वो के रूप मे अभिव्यक्त करते है। अतः जगत्‌ भी उन्ही का आभास हे। 
इनका यह सिद्धान्त सर्वथा काश्मीर शैवचार्यो एवं अद्ेत शौवागमों कं अनुकल है। अतः इसके 
अनुसार भी सब कक शिव ही दह। 


(3). जगत्‌ : इस प्रकार हम देखते दै कि इन छत्तीस तक्वो कं रूप म शिव कौ 
शवित का विकास जगत रूपमे होता है। वास्तव मे परमेश्वर सर्वथा परिपूर्ण है। अतः बह 


1. क्षुभितं -रसतन्मात्रमाप्यायनं करं पशोः। 

अआनाख्यया ख्यातिमाप्तं शिवमेव नमाम्यहम्‌।। -प. शि, स्तो., श्लोक - 40 
2. क्षुभितं ` गन्धतन्मात्रं धारकं सकलस्य च। 

पृथिबीत्याख्ययाख्यातं वन्दे परशिवं प्रभुम्‌।। -प. शि. स्तो., श्लोक - 41 
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७७ 
आत्मद्ष्टि का भी विकासक दै ओर प्रमयदृष्टि का भी। आत्मदष्टि से देखने पर सब क्‌ 


आत्म-परमेश्वर ही हे ओर पूर्णं ही हे. प्रपेय-दुष्टि से देखने पर जगत्‌ प्क संकूचित पदा र्थ हे 


करा घषकारान 
ओर अपूर्ण हुं इसीलिए जड हे। एेसा व्यवहार मे कहा जाता उ। ई३स। व्यवहार का व 


भी परमेश्वर का दही विलास दहे। परमेश्वर सर्वथा, सर्वतः परिपूर्ण होता हआ ही अपनी 


| 


| नै संकचित स्वरूप ओर जगत्‌ के 
 स्वभावभुृत परमेश्वरता कं विलास से अपने ही आप को संक्‌ स्वरूप जीव ॥ 


ल्प मै प्रकट करता रहता है इस तरह से पूर्णं होता हुआ भी अपने आपको अपूर्ण जेसा 
जानता दहै। उसका इस तरह का ज्ञान संकोच ही जगत्‌ हे, इसी प्रकार समस्त जगत्‌ को 
एकमात्र आत्म-परमेशवर के ही रूप मे देखा जाए तौ सन क्छ पर्ण परमेश्वर ही है। इसीलिए 
उपनिषद्‌ मे भी कदा गया दहै कि जब सब कुर परमेश्वर ह। है तो यह सब कक परिपूर्ण 
ही दै, यह परिपूर्ण उस परिपूर्ण परमेश्वर से उत्पन्न हआ हे। अतः पूर्णं से पूर्णं उत्पन्न हुआ 
है।' परमशिव जगत्‌ के आन्तर ओर बाह्य विषय को प्रकाशित कर्ता हे। जगत्‌ उत्पत्ति 
विनाशशील होने के कारण जड है ओर दूसरी ओर आत्मा चिद्रूप है, जगत्‌ को आभासित 


करना दही आनन्दरूपता का परिचायक दे। 


(क) अन्यमत खण्डन : जगत्‌ प्रपञ्च के अस्तित्व के सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न दार्शनिको 
की चिन्न-भिन्न विचारधाराये उपलब्ध होती दहै। कुक स्थूल बुद्धि वाले दार्शनिक (चार्वाकादि) 
पृथिवी आदि तत्त्वो कौ आकस्मिक संयोग से इसका सत्ता म॑ आना मानते दहै। कुक स्वभाव 
तथा कृ काल को इसका कारण मानते है। आचार्य ने इस प्रकार को निम्नकोरि कें दर्शनां 
का निरूपण करने की अपेक्षा न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग ओर वेदान्त ..मत का पक्ष ्रस्तुत 
करना श्रेष्ठ समज्ञा रहै। अतः इन मतो की उन्होने भी अपरिपक्वता को बतलाकर वैयाकरणो 
के स्वातन्त्रयवाद का सम्यक्‌ मण्डन किया है। उनका मानना है कि आरम्भवाद कं अनुसार 
एक विद्यमान वस्तु से अविद्यमान वस्तु का निर्माण किया जाता हे, जेसे न्याय-वैशेषिक कं 


अनुसार ईश्वर एक वस्तु सत्‌ रै ओर वह नित्य परमाणुरूप द्रव्य से अविद्यमान (असत्‌) जगत्‌ 


का निर्माण करता है। इसी प्रकार बोद्धादि कं अनुसार जो वस्तु पहले कछ थी ही नही, उसे 


1. “पूर्णमदः पूर्णमिदं पू्णर््पूर्णसुदख्यते। 


पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।।“ -च्नरु+ उप., 51 
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"हे" पेसी वस्तु से यह जगत्‌ पेदा किया गया हे। अर्थात्‌ बोद्ध प्रत्येक पदार्थं को क्षणिक 
मानते दहै। तदनुसार जो कुछ भी हे वर्तमान क्षण मे ही है, पूर्वक्षण मे उसका अभाव ही 
 धा। उस अभाव त से इस वर्तमान क्षण म भाव को उत्पत्ति हो गरई। दूसरे क्षण मे यह 
धाव पुनः अभाव म विलीन हो जायेगा। इस तरह से यह अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते 


 है। अतः यह भी एक प्रकार से आरम्भवादी ही है। 


ङ्स प्रकार कें आरम्भवादिर्यो का खण्डन करते हए आचार्य का कहना हे कि जिस वस्तु 
का पहले अस्तित्व दही नही होता है, उससे कभी भी किसी वस्तु कौ सत्ता सम नदी होती 
हे। जैसा कौ सांख्यवादी भी कहते रै! अतः एसा मत तो सामान्यजनो वास भी अमान्य हे। 


दूसरे प्रकार कं आरम्भवादियो अर्थात्‌ षह" वस्तु से नही, वस्तु क) उत्पत्ति मानने वालों 
का खण्डन करते हये भी उनका कहना है कि ेसा भी कभी नही देखा गवा है कि कही 
असत्‌ से सत्‌ का निर्माण होता हो जेसा कि श्रीकृष्ण न गीता मे कहा दहै। दूसरी बात इस 
प्रकार कौ विचारधारा मे हीनता वाली यह है कि इसमे ईश्वर ओर पृथिवी आदि परमाणुं 
क अस्तित्व तथा ईश्वर के सर्वशकित्तमान्‌ सिद्ध कसे मे भी बाधा होती है, क्योकि सर्वशक्तिमान्‌ 
मै कर्तृमकर्तु, अथवा अन्यथाकर्तुम क पूर्ण सामर्थ्य होती हे। परन्तु यदि न्याय- वैरिषक वाले 
करे कि ईश्वर परमाणु नही बन सकता हे तो उसकं सर्वकर्तृत्व की हानि होती है ओर यदि 


वह बन जाता है, तो उस पर जडतत्व का दौष आ जता है - आदि-आादि। 


सांख्य योगवादियो कौ परिणामवाद के अनुसार एक अस्तित्व युक्त वस्प (कारण) परिवर्तित 
हो कर दूसरे रूप (कार्य) मे दिखाई देती है। जैसे दूध का दहा बन जा, देखने मै दही 
भी दुध से गुणदोषादि सभी बातो म॑ पृथक्‌ सा दिखाई देता हे, परन्तु वास्तव मे वह दूध 
का हौ रूपान्तरितरूप होता डे, इस प्रकार के परिणाम को विक्त अथवा विरूप परिणाम 


कहते दे। स्वर्णं का कटककृण्डलादि के रूप मे तथा मिट्टी का घटादि रूप मे परिवतित 


1.  आसदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारण भावाच्च सत्कार्यम्‌।। -सं. का. - 9 
2. नासतो विघते भावो, नाभावो विधते सतः। -भ.गी., 2413 








^ ` ` न्क ~ क 








69 


लेना अविकृत अथवा सरूप परिणाम कहलात। हे। अतः इनके अनुसार प्रक्ति पुरूष के 
सान्निध्य से विविध रूपा म परिणत होकर जगत्‌ - - प्रपञ्च का निर्माण करती है। इस मसत म॑ 


प्रकृति जड होती हे ओर पुरूष चेतन होते हये भौ निष्कि एवं उदासीन होता हे। 


वह प्रक्ति मै अपने प्रतिबिम्ब के पडने से उस्म प्रकाशित होने वाले सुख-दुख को 


पना मानकर कर्ता-भोक्तादि होने का अनुभव कस्त है वास्तव मे यह प्रकृति का ही 


विकार होता है ओर उसे अपना समञ्ञ कर बन्ध मे पडता है परन्तु इस मत म सब से 


बडा दोष यह है कि जडं प्रक्ति ओर निष्क्रिय पुरू =, मिलाप स्वयं तो कदापि नही हो 
सकता ओर दूसरा कोई करवाने बाला होता नही, तो फिर सृष्टि, बन्ध-मोक्ष इत्यादि कंसे 
सम्भव दहो सकते दै? यद्यपि योग वालो न प्रकति-पुरूष कं अतिरिक्त ईश्वर कौ सत्ता भौ 
मानी हे, परन्त॒ वह भी एक पुरूष विशेष दी होता हे। ' कोई सार्वभौम, स्वतन्त्र, सर्वशक्ि्तिमान 
तत्व नदी। पाशुपत, वैष्णव, विशिष्टाद्वेतवादी रामानुजादि भी परिणामवाद हौ हे। अतः उनका 
मत॒ भी यथार्थ नही हे। 


विवर्तवादी वेदान्तियो के अनुसार जगत्‌ सच्चिदानन्द ब्रह्म मे विवर्तमात्र से दिखाई देता हे। 
विवर्तं से तात्पर्य है। अत्यन्त असत्‌ कौ प्रतीति होना। जैसे रज्जु मे सर्प। इसी प्रकार ब्रहमरूप 
अधिष्ठान पे जीव कं जगत का भ्रम हूजा कस्ता है। अर्थात्‌ यह जगत्‌. जत्सन्त॒ जस्त होते 
हये भी अज्ञान के कारण सत्य-सा दिखाई देता हे। अतः ज्ञान से अज्ञान को हटाने से सब 
दुःख दूर होकर मोक्ष मिल जाता है। परन्तु इस मत मं भी सबसे बडा दोष यह है कि 
अविद्या कोई वस्तु ही नही, अर्थात्‌ जगत्‌ अत्यन्ताभाव रूप दै, तो उसको प्रतीति केसे होती 
हे? यदि प्रतीति है. तो प्रतिभासितं सत्ता को स्वीकार करना होगा ओर सत्ता को स्वीकार कर 
लेने पर श्रम कहना ही भ्रम होता है। इसीलिये ये सभी मत जगत्‌ कं अस्तित्व कौ स्पष्ट 


व्याख्या नही कर सकते हेै। 


(ख) स्वातन्त्रयवाद का मण्डन : आचार्य कं अनुसार उपर्युक्त सभी मत न्यूनाधिक रूप 
मे साधारण कोटि कौ अधिकारियों के लिये ही ह। वास्तविक मत तो स्वातन्त्रयवाद का ह 


1. कलेशकर्मविपाकशयैरपरामृष्टः पुरूषविशेष ईश्वरः। -प, यो. दर्श, 1 











श क ` 








0७8 
जिसके अनुसार ये सभी विवाद (आरम्भवादी) कल्पित मात्र दहै ओर इनका मूल चिदात्मा ` 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्द, पूर्णहन्ता रूप, स्वात्माराम, अद्वितीय ओर परिपूर्ण स्वातन्त्रयरूप महेश्वर ही 
हे।2 अतः इस सिद्धान्त कें अनुसार एक पारमार्थिक सत्ता वाला महेश्वर अपनी अभिन्न रूप 
स्वातन्त्रय शक्ति कौ महिमा से स्वयं को आधार बनाकर किसी दूसरे साधन का अपेक्षा क 
विना दही शिवादि धारण पर्यन्त तत्त्वों तथा शिव से लेकर संकल प्रमाताओं पर्यन्त समस्त जड 
चेतन प्रमाता प्रमाण -प्रमेयरूप विश्व प्रपञ्च को अभिव्यक्त करता है। इससे उसकं अपने अक्षर 
रूप मे कोई अन्तर नही पडता है। वह इस स्वतन्त्रय कं बल पर ही जपने परिपूर्ण रूप मं 
अपूर्णता का आभास प्रकट करकं आणवमल, अपृथक होते हये भी पृथकता का प्रकार 
करके मायीय मल ओर परिपूर्णकर्ता होते हुये सीमित कर्तृत्व कं अभिमान एवं शुभाशुभ कर्म 
की वासना से युक्त होकर कार्ममल का प्रकारान कर्ता हे। अपनी असीमित चित्‌, आनन्द, 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियो मे संकोच करकं सीमित साम्‌ ध्य वाला बन जाता हे। उसकी 
सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व ओर व्यापकत्वं शक्तयो संक्चित होकर कला, विद्या, 
राग, काल ओर नियति का रूप धारण कर लेती है। जिससे वह स्वतन्त्र रूप शिव (पति) 


अनु ॥ करता - हे 3 
होता हुआ भी परतन्त्र रूप जीवभाव (पशुभाव) का अनुभव कर्ता हे। 


यह परतन्त्रता ही सभी दुःखो का मूल होती हे, + जो उसकौ स्वेच्छा सये दही अवकल्पित 
होती ह । > दस प्रकार से आत्मा अपने स्वातन्त्रूय ~) ही अवकल्पित पाशबन्धनां हारा जीवभाव 
को प्राप्त होता हुआ भी किसी आनन्द का ही अनुभव करता दै। ° अर्थात्‌ पतिदशा (शिवदशा 


| अपनी स्वातन्त्रूय नतं क मात्र हे। 
मोक्ष एवं जीवदशा (पशुदशा बन्धन) उसकी अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति कते विलास मात्र दही दहै 


= 
1. आरम्भ परिणामं वा विवर्तो वा चिदात्मनि। 


बालान्‌ प्रत्येक विहांसं प्रति सर्वं प्रकल्पितम्‌।। -अ. वि., 318 
2. स्वतन्त्रः सच्चिदानन्दः स्वात्मारामो महेश्वरः। 

परगो ऽष््गदोरूपी स्वविलासो जयत्यसौ।। -तदेव, 32 
3. स्वतेन्त्रतैव शिवता जीवता परतन्त्रता। 

रिवः पशुपतिः प्रोक्तो जीवः पशुरितीर्यते।। -अ.वि,, 345 
4. “दुःखमूलं पारतन्त्रयं। “ -तदेव, 32 
5. '"परतन्त्रत्वभजनं जीवताप्राप्तिकारणम्‌।“ -अ.वि., 344 
6. एवं स्वात्मा विलासेन कल्पितै: पाशबन्धनैः। 

जीवभावं भजन्‌ कच्व्विदानन्दं विन्दते मुहु:।। -तदेव, 322 
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वह इन दोनो दशाओं मे एक आनन्द का र! अनुभव करता है, जिस प्रकार , एक बालक 
अपने चारौ अर चक्कर लगाता हुआ गिरता दै, पुनः उठता है ओर एेसा करने मे किसी 
आनन्द का अनुभव भी करता है।' तात्पर्य यह हे कि परमशिवं अपनी लीलामयी स्वतन्त्रता से 
अपने ही भीतर अपने ही आप को जीवरूपता सै प्रकट करता रहता है। 
लील, पीतादि विविघ वर्णौ का भासंमात्र होने से दर्पण मे कोई विकार नही आता, उसी 
विकार न लाते हये 
स्वयं अपने विलास से प्रकट करता रहता है। यही जीवता कै अवभास का कारण दहं। इसी 


जिस तरह दर्पण मं 


से ही जीवता को प्रतिलिम्ब को तरह 
तस्ह से परमशिव अपने भीतर कोई 


दशा मे सुख. दुःख इत्यादि रूप भोगो के भोगने से ओर शुभा" कर्मो के करने से नाना 
भकार के कष्ट | को पाता रे। एक योनि से दूसरी योनि मे संचरण करता हे। पुनः अपने 


स्वतन्त्रय कौ महिमा से ही त्रात्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ पित 

ब्रह्मनिष्ठ होने सच्चिदानन्द रूप म विहार कर्त] है। अ परिपूर्ण शिवरूप हो 

र + न को जानकर (वात्य ह सवे विश्वोत्तीर्णं एवं विश्वमय स्वरूपो मे अवभासन 
` अतः परमसत्ता का ~ 


का हे इसी गया है कि 
र मूलकारण दै। इसलिये कर!  शवर्यसम्पल भगवान्‌ परिपूर्णं ॒स्वातन्त्र्य स्वभाव हे 
स्वातन्त्रयरूप दी।3 अर्थात्‌ 


ओर्‌ नी आधीन है अथात्‌ उसी की सत्ता से सत्तावान्‌ 
भोर ब्रह्मा से लेकर स्तम्भ पर्यन्त स“ उसकं 
होते है 


गुरू के अनुग्रह से स्वयं के श्रोत्रिय ओर 
विलास अर्थात्‌ स्वातन््‌ शिव रूप ही है ओर 


पशं से देवता तक ओर मूर्ख से लेकर बुद्धिमान 
र न यही कारण दै न > ही जहित ` -दै।: इसीलिये आचार्य ने कहा है कि 
५ भान न १ 
भ भला सलक शी क 9 जाती ₹ै।‹ 


म ~ 
भत्‌ परमशिव स्वरूपता कौ प्रात ही ष | 


] ‡ श्रान्त ४ पतन 


स्वासमन्ताद्यथा बालो भ्रान्त : | ~अ. विः, 3८21 
उल्िष्ठति शन्तिनाशे स्वानन्दनिरतौ गुः | 
ब्रह्मनिठष्त आ, वि, 323 


सच्िदानन्दमदवतं पारमार्थिकम्‌।। -तदेव 2 


+ # 


च. । + 
भोत्ियं ब्रह्मनिष्ठं स्वं श्रोत्रिपार्‌ । 


विज्ञाय सच््चिदानन्दरूपे + ` तदेहृत्‌ 
स्वयम्‌ 
* विलासो न स्वतो भिन्न विलासादपि 


आब्रह्मस्तम्नपर्यन्तं यद्विलासनरात .] -तदेव, 2 ^ 


स्वप्रकाशः स भगवान्‌ स्वतन्त्र: ४. 
5. | धासमुद्र स्वातन्त्रवभन १ सिति दहि शिक्षणीयम्‌। । -तदेव 3८24 
इच्छन्ति नित्यमिह सौख्यसु मनोय नान्यत्‌ किम्नपरम 
सम 


तस्मात्‌ नुधैः खलु तदेव 
“मरणमेव आपवर्ग। " -चा. स, 
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हुए उन्होने कहा है कि अगर परमार्थं दुष्ट 
होने से कोड लाभ नही होता ओर उसकं 


| जगत्‌ की सार.हीनता कौ ओर सकत करते 
स जगत्‌ असत्‌ दै। तब बुद्धिमान मान को उसकं 
| नष्ट हो जाने से कोई हानि नही हीती। यहं असत्‌ (जग वन्या ~~ के समान दहै! वन्ध्या 
सक नष्ट हो जाने से भी कोड हानि 





प्र के जीवित रहने से कोई लाभ नही होता ओर 


नही होती।) जगत कै समान दी कर्म भी असप है वह चाहे पुण्यरूप हो, चाहे पापरूप हो, 


। असत्‌ होने कै कारण वह शुभ ओर अशु पल ` उत्पत नही कस्ता। ~ कर्म शशश्रुङ्गा कं 
। धनुष र 
के समान असत्‌ है। शश-श्रव्ण 9 नष ह+, 
इसी प्रकार असत्‌ रूप कर्म॒निष्फल हे।* अत्‌ जाग्रत, 


चाहे अदृढ हो, उसमे कोई 


 लक्ष्यवेध न्‌ ही 
| ञे नही किया जा सकता। 
| , सुषुप्ति आदि अवस्थारं काल्पनिक है, 


का 
व्यवहार होता हे, वह भी मिध्ना है) 
जब आधार ही 


वास्तविक नही। निस ज मे इन अवस्थाओं 
इस असत्‌ जगत्‌ म जो कर्म॑ होते हे। ते शी 


असत्‌ है जगत्‌ क्म का आभार र असत्‌ दै, तो उसमं आश्रित कर्म भी 


भत्‌ होगा। 


(4). ताविदा 1 स्वात्मविलास म प्रतिपादित 


(नर्मल्य ˆ ७ अस्वान, माया ) 


, ज्ञान विद्या ) 

आत्मा स्वविलासषूपा अर विद्या-आविद्या को प्रकाशन 

पिद्धान्त के अनुसार परमात्म (आत्मा) की ^| + +. 1 
। र्या तथा तुयातीत पी जो जानती हे, उसे महाविद्या 


केने 
वाली, सर्वथा जाग्रत, स्व, सुषुप्ति, ४ 
ही सोता हो, तो उसको यह नदी मालूम हो 


अवस्था मात्र ही है। तथा उसका जानने वाला 


कि ^ मे सोता धाः, । अतः सोना 
हये भी जागला~ रहता > इसलिये -सको पूर्णज्ञान स्वर १ (महाविद्या) कहना उचित है। 






विद्यमाने जगति को लाभो नष्टं च न "4. च, | 
वन्प्यासुते जीवति नो लाभो हानिर | नो मृते। 
अवद्यमनवयं वा कर्म किं साधवेरसप 

शशङ्गं धनुर्यवुददृढ्‌ दृद भन १. +^; 
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8 
्ररनापरीयसी" अर्थत जौ न हो सकं, उसको भी कर दिखाने वाली शक्ति को माया कहते 
है। जो सर्वथा अज्ञेयरूपा रहं। वास्तव म वह महाविद्या से पृथक्‌ नही। जैसे गो के स्तन से 
निकाले हये दघ म घी रहता है अथवा नही? इस प्रश्न कं निर्णय सै मानना होगा कि 
वश्य ही रहता दहै। चाहे वह फिर घी कं रूप मदो या नही। वह अवश्य "है" यह तो 
कहना दही होगा। इसी तरह आत्मतत्व जिस समय महान । स्वरूप रहता दहै, उस समय यह 
कहना कठिन पडता है कि वह दै या नही। इसी कारण भावात्पवादी बौद्ध, जैनादि कहते हे 
कि आत्मस्वरूप नदी है। वस्तुतः देखा जाए तौ वह महाविद्या स्वरूप दही है। अर्थात्‌ सर्वदा 
प्रकारित ही हे, महामाया का अज्ञेयरूप स्वभाव हौ यह है कि वह बडे-बडे ज्ञानियों को भी 
मोहित कर जाती हे, कर्यौकि जिस प्रकार अपनी छाया का उल्लंघन अपने ही पैरो से कभी 
पी नही दहो सकता अथवा पुत्र अपने पिता कौ उत्पत्ति को नही देख सकता, तथा नमक का 
ठेला समुद्र का पता नदी बता सकता, उसी प्रकार इस आत्मविलास का पता बताया नदी जा 
सकता। इसीलिए यह नदी हौ सकता कि किसी वस्तु का पता जात न होने से वह वस्तु 
ही नही दै) जैसे छाया का उल्लंघन न हौने सं छाया हे, पिता कौ उत्पत्ति को न देखने पर 
नी पिता ओर नमक से समुद्र का पता न लगने पर भी उसका अस्तित्व रहता ही हे। 
इसीलिए उसको महाविद्या ओर महामाधा कहा गया हे। यह महाविद्या महामाया स्वरूपिणी 
महाअमा है। जैसे अमावस्या को चन्द्रमा अपनी सोलहो कलाओं से अपने आत्मस्वरूप सूर्य॑मे 
सर्यरूप से ही विद्यमान रहता दहै। उसी प्रकार सम्पूर्णं अमा (मायाशक्ितर्यो) अपने आत्पस्वरूप 


सै एक ही अधिष्ठान मे आज्ञात रूप से विद्यमान रहती ही हे। 


इसीलिए इस आत्म-स्वरूप को महामाया कहा जाता हे। दूसरी दृष्टि से देखने पर ज॑से 
यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि अमा भी एक प्रकार से पूर्णिमा ही हे। अर्थात्‌ उस 
दिन भी सोलह कलापैः अपने आत्मस्वरूप सूर्य मे पूर्णरूप से विकसित होकर विद्यमान रहती 
है, क्योकि विकसित होना ज्ञान का स्वभाव होता हे। इसलिए जिस आत्मरूप अधिष्ठान मै 


सम्पूर्णं पूर्णिमार्पै विकासभाव से अवस्थित होती है, उस पूर्णमासी को महाविद्या के नाम स 


1. अतिदूरात्‌ सामीप्यादि इन्द्रियधातान्मनीऽनवस्थानात्‌। 
सौक्ष्म्याद्‌ व्यवधानाद अभिभवात समानामिहाराच्च।। -सं. का., 7 
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-ग्विहित करना उचित दही है। आत्मा (परमसत्ता) का अरित तत्त्व एवं सर्वदा परिपू होना ही 


उसके महामाया एवं पहाविद्या रूपो मे प्रकाशित दोन -को सार्थकता का परिचायक हे। 


महाविद्या कं विलास द्वास प्रकाशित होने कं कारण विद्या एवं अविद्या चेतन कही जाती 


है ओर पृथक्‌ ~ पृथक्‌ रूप से अपू होने के कारण जडं दै। 


कछ वेदान्तादि दार्शनिकों द्वास विद्या को चेतन ओर अविद्या को जड माने जाने कं 
आनोचित्य का निसकरण करते हए कहा गया दहै कि यदि आत्मा को प्रकाशित करने कं 
कारण अविद्या को भी चेतन दही कहा जाता चाहिए। 3 यदि अविद्या को आत्म _ प्रकाशिका 
होने + के कारण चेतन ओर उसकौ अभाव स्वरूप होने से अविद्या को जड कह गया है, 


तो विद्या द्वस आाल्ा का प्रकारानमात करने अजर उसका प्रच्छादन करने के कारण वह 


एकाङ्गी होने से पूर्णं नही हो सकेगी 


दूसरे यदि अविद्या कौ अभावरूप मानने से वह जगत्‌ कौ उत्पादिका हो दही नहीं सकती, 


# 


तो यह मत अभाव से भाव कौ उत्पत्ति मानने वाले बद्धो कौ भान्ति असंगत हे। 5 इसलिए 
उसमे जडता का दोष आ जाएगा, इसी प्रकार अविद्या कं दवाय जगत्‌ का प्रकाशनमात्र करने 
एवं उसका प्रच्छादन न करने से उसके भी विकलांगी होने से वह भी पूर्ण (चेतन) नही की 
जा सकेगी। ° क्योकि अपूर्ण को दौ जड ओर पूर्ण को हौ चेतन कहते है, अतः पूर्णदृष्टि 


1. विलासोल्लासितत्वेन विद्याऽविद्ये तु चेतने। 
अपृर्णत्वाज्जते ते स्तो जड्ाज्जडे ततः।। -अ.वि., 42 
2. -विद्याञजडा जडाऽविद्या इति कंचिद्यदूचिरे। 
अविचारितमेवास्तु रमणीयं सुदूरतः। । -अ.वि., 4⁄3 
3, स्वात्मप्रकाशकत्वेन विद्या चेदजडा ततः। 
जगत्प्रकाशाकत्वेनाऽचिद्या कि नाऽजडा भवेत्‌।। तदेव, 4⁄4 
4, स्वात्मप्रकाशिका विद्या स्वात्मप्रच्छादिका न हि। 
एकाङ्गविकलत्वेन कथं पूर्ण भवेदहो। । -तदेव, 4८5 
5. अविद्याऽ भावरूपा चेज्जगदुत्सादिका कथम्‌ यद्यसत्यभावतो भावोत्पत्तिरङ्गीकृता न किम्‌ 
भवदि भरास्तिकैरेवं मतं चेदास्तिका अहो सन्तु धन्या भवन्तोऽपि बौद्धराद्धान्तपोषका : [।॥ -तदेव, 415 -16 
6.  जगत्प्रकाशिकाऽविद्योजगत्प्रच्छादिका न हि। 
अतो नाऽर्हतिपूर्णत्वमविद्या विकलाद्धिगिनी।। -तदेव, 4⁄6 
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परिपूर्ण, परमसत्ता (आत्मा) अभिहित होता है। अतः आत्मस्वरूप तो पूर्ण ` हे ओर उसकी पूर्णता 
आपेक्षिक नही, प्रत्युत्‌ वस्तुतः हं।' इसं बात के लिए श्रुति, स्मृति आदि सम्पूर्ण ग्रन्थ ओर 


स्वानुभव प्रमाण दहे 


यदि नश्यमानता कं कारण अविद्या को जड कहा गया दै, तौ विद्या भ उसकी प्रतियोगिनी 


होने कं कारण ज्नावास ही नश्यमान्‌ होने कं कारण जडं सिद्ध हो जाती है। ` यदि जगत्‌ 


कै असत्‌ होने से अविद्या कं अतीव निष्प्रयोजनत्व से उसे जडं कहा जाता ह€। 3 तब आत्मा 
के भी स्वयं प्रकाश होने से विद्या, जैसे सूर्य प्रकाशित करने के लिए दीपक का भी 
निष्प्रयोजनत्व सिद्ध हो जाने से वह जडं हौ कही जायेगी। ^ यदि मूर्ख को पदान वाला 
अध्यापक मूर्ख बन जाता है अथवा स्वयं प्रकाश सूर्य अन्धकार को प्रकाशित करने कं कारण 
स्वयं जड दहो जाता हे, तब तो ज्‌ को प्रकाशित करने के कारण अविद्या को भी जडं 
प्राना जा सकता हे, परन्तु एेसा न होने कं कार्ण दसै भी जड नही कहा जा सकता। ` 
यदि कछ दार्शनिकों द्वारा जीव को स्वात्मविज्ञान म सहायता दतै के कारण. विद्या को चैतन 
कहा गया दै ओर इसकौ विपरीत अविद्या को जडं तो एेसे स्थुल ८ दृष्टि वालों से पृक 
जाता दै कि जीवता विद्या के कारण होती है अथवा अविद्या के कारण? यदि वे अविद्या 
को जीवत्व की उलासिनी मानते हे, तौ वह प्रकाशन स्वभात्‌ के कारण चेतन ही कही 
जायेमी।? यदि अविद्या को अभावरूपिणी न मान करके विपरीत ज्ञानरूपा माना हि, तो 


1. अपूर्णं जडमित्युक्तं पूर्ण चैतन्यमुच्छते। आपेक्षिकं तु चैतन्यं पूर्णं न परमार्थतः। -अ .वि., 4 चव क क 40 - ष | 
2. यद्युज्येत जडाऽविद्या नश्छ्मानतया ननु। 

विद्याऽपि नश्चमानत्वाज्जडा भवितुमर्हति।। -अ.वि,., 48 
3. नास्त्येव यज्जगल्नस्पोल्लासने किं प्रयोजन 

निप्प्रसयोजनतया सा सद्विद्या जडा भवेत्‌। । -तदेव, 49 
4. नास्ति चिद्या यदि व्यर्था स्वप्रकाश प्रकारिनी। तदा भानोः प्रकाशाय दीपाऽपेक्षा भवेन्ननु। । 

तदा स्वयम्प्रकाशस्य स्वात्मनो या प्रकाशिका। निष्परयोजनतया सा जडा विद्या न किं भवेत्‌।। -अ वि., 4, 18-10 
5. जडप्रकाशकत्वेन जडाऽविद्या भवेद्यदि। अध्यापकोऽपि मूर्खस्भ मूर्ख एव भविष्यति। । 

स्वयम्प्रकाशस्य भानोरन्धकारप्रकाशनात्‌। जडत्वं स्याद्यदि ततोऽविद्याऽपि जडतां भजेत।। -अ वि, 4, 11-12 
जीवस्य स्वात्मविज्ञानसाहाय्यकरणादसौ। चेतना कर्तयति विद्या इति चेत्‌ स्थूलफ़भवान्‌।। -अ.वि., 4८19 
जीवता कत जआयाताऽविद्यया वाऽथ विद्यया। अविद्यया चैत्‌ जीवत्वोल्लासिनी चेतना न किम।। 


र -तदेव 420 
8. रूपाऽविद्या नाऽ भावरूपिणी। इति -चेज्जडता तस्याः सुतरां नैव सिद्धयति।। 


- तदेव 4८17 
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होने पर भी वह विद्यारूप से सत्‌ ही होती रहै। अतः चेतन होती हे। 4 1 या 
विपरीत ज्ञान कंवल सत्‌ (कंवबली) कं आधार पर्‌ ही (केवली) कल्पित हाता है ओर दोनों 
रूपौ मे ज्ञान (चेतन) ही होता हे। तथा. वह (सत्‌वस्तु) मयूरण्ड रसना से पूर्णं समस्स 
है। अर्थात्‌ उख सत्‌ वस्तु मे अपेक्षित "“नहौ ओर "है" इन दोनों के समरस आधार म॑ 
विद्या एवं अविद्या इन दोनो का बीज हे। बह मूलभूत समरस तत्त ही अपने विलास कं 
दारा कल्पना करता हुआ एक ओर से विद्या क रूप मे ओर दुसरी ओर से अविद्या के रूप 
मै प्रकट होता रहता है। इसी को आत्मविलास रूप होने के कारण महाविद्या, महामाया, 
पूर्णस्वातन्त्रय तथा पूर्ण चैतन्य कहते ह।! अतः अमृतवाग्न आचार्य के मत मे विद्या ओरं 
अविद्या दोनो पारमार्थिक नही ओर इन सभी रूपां तने सर्वत; स्वात्मरूप महाविद्या प्रकाशित हो 
सटी है अतः सच्चिदानन्द स्वरूप पारमार्थिक सत्ता कें अतिरिक्त ओर कक रहै दही नही, 
इसलिए स्वात्मा के एकमात्र उल्लास होने के कारण कल्पक, कल्पना तथा ऋत सच््विदानन्दस्वरूप 
हौ है।3 यह ॒स्वात्मरूप महाविद्या सदसदुवर्जित (अनिर्वचनीय) ओर सदसद्व्यवहार का अधिष्ठान 
(निर्वचनीय) रूप हे, विश्वोत्तीर्ण दै ओर विश्वमयी भी हे। + यह महाविद्या शिवरूप, अपारा, 
भव (संसार) रूर्ण सागर कौ सार (शिव कौ शक्ति) गुरू रष्ठरूपिणी कूपा कौ समुद्र, भक्तों 
के लिए अमृत की वर्षा करने वाली मेघश्रेष्ठ उमाकारा, ओंकारा अपने स्वाभाविक सौन्दर्य मे 
रमण करने वाली ओर परमानन्दरमणी दहे। 


आचार्य के अनुसार विपरीत ज्ञान को ही मल कहा गया है, जौ कि संसार्‌ का प्रकाशन 
करे वाला होता है। अतः अविद्या ज्ञान) को ही मल कहा गया हे। संसारी भावे का 
उच्छेदन (नाश) करने वाले यथार्थ ज्ञान को नैर्मल्य (विद्या) कहा गया हे।.* तात्पर्य यह हे कि 


आपेक्षिक विद्या एवं अविद्या ही निर्मलता तथा मलिनता है, जिस से संसार कौ उत्पत्ति एवं 
विनाश होता हे। 


परीता विपरीता वा विद्या विद्यातया तु सत्‌। वैपरीत्यं सौपरीत्यं कल्पितं केवले सति।। -तदेव 418 

अस्मन्मते त्वविद्या वा विद्या वा नास्ति तत्त्वतः। महाविद्या स्वात्मरूपा समुल्लसति सर्वतः। । - तदेव 4८21 
कल्पकः कल्पना कलृप्तं स्वात्मोल्लासैकमात्रकम्‌। सच्िदानन्दस्वरूपंतलेऽत् न्नष्िहि किञ्चन।। -आ. वि, 4८22 
सदसदर्जिता सैषा सदसद्‌न्यवहारभूः। विश्वोत्तीर्णा विश्वमयी स्वात्मरूपा विराजते।। -तदेव 423 


शिवाऽऽकाराऽपारा भवजलधिसारा गुरूवरा कूपापारावारा भजदमृतधाराधरवरा। 
उमाकारोङ्कारा निजसहजसौन्दर्यरमणी महाविद्या सेयं जयति परमानन्दरमणी।। -तदेव 424 


मालिन्यमन्यथा ज्ञानं संसारोल्लासकारणम्‌। सानं यथार्थं नैर्मल्यं संसारोच्छेदकारणम्‌।। -आ.वि,., 5421 
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मालिना ओर नैर्मल्य से प्रतीत जो पूर्ण नैर्मल्य तत्त्व है, वह तो सर्वत्र, सर्वदा तथा सर्वज्ञ, 
परिपूर्ण चैतन्य. स्वयं प्रकाशस्वरूप, परिपूर्णस्वतन्त्र अथवा महाविद्यास्वरूप परिपूर्ण परमसत्ता ही हे, 
अभिप्राय यह हे कि चाहे जीव भाव हो अथवा शिवभाव दोनों कल्पित हे एवं दोनों दही 
पेक्षा से मलिन तथा निर्मल कहे जाते है, जो कि कल्पित ही है। अतः वह मालिन्य ओर 
नर्मल्य के रूपौ मै स्वयमेव प्रकट दोता हुआ उन रूपों मे उहरता हे। इसलिए वे दोनों तद्रूप 
होते हए उससे भिन्न नदी है। तथापि वह समञ्ाने के लिए उनसे अतीत भी कहा जाता हे। 
मालिना ओर नैर्मल्य कं उदय ओर लय के होते रहने पर भी उसकं पूरणी नैर्मल्य स्वरूप मं 
कोई भी विकार नदी आता है, वह सदैव वैसे का वैसा ही बना रहता हे।' इस तरह इन 
दोनों से प्रभावित न होने के विचार मे उसे इनसे अतीत कहा जाता हं। जैसे शशश्रगादिक 
कल्पित होने मात्र से (उनकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न होने से) ही उनका व्यवहारिक जगत्‌ मं 
किसी प्रकार से स्पशदिक नही हो सकता हे, वैसे ही वस्तुसत्‌ परमात्मस्वरूप से कल्पित 
मलो का स्पर्श नही हो सकता रहै। अतएव वह मलों से नित्यमुक्त ही हे। चकि परिपूर्ण 
चैर्मल्य आत्मास्वरूप दही दहै। उससे पृथक कक नही। अतः वह महाविद्यास्वरूप “आत्मविलास' 


हौ नाना प्रकार से प्रकाशित हो रहा हे। 


(5). पूर्णकूर्तत्व (पूर्णस्वातन्त्रय) ; आत्मस्वरूप स्वभावशक्ति कौ ही विलास कहा जाता 
है। तथा उसी के एकमात्र अधिष्ठान पर उसी कं कारण अथवा उसी कौ फलस्वरूप इच्छादि 
अनन्त शक्तियां होती दहै, जिन्हे साधारण विभाग से समञ्ने कं लिये तीन भागों म विभक्त 
किया जाता दै। अत्यन्त स्थुल शक्ति का नाम क्रिया, उससे सुक्ष्म शक्ति का नाम ज्ञान तथा 
उससे भी सृक्ष्प शक्ति का नाम इच्छा कहा जाता हे। एवं इन तीनों मे अनुगत महाकारण - 
रूप शक्ति का नाम दही विलास है, यह भी इन कल्पित तीन के कारण चौथी विलास 
(आनन्द) है तथा विलास कौ ही पराकाष्टा को समञ्चन कं लिए परमात्मा, परमशिव (चित्‌) 


कहते है। वस्तुतः विलास तथा आत्मा (चिदानन्द) भिन्न नही। इच्छादिक भी पृथक्‌ नही होती 


1. सम्पूर्णमलनैर्मूल्यशासनोल्लासनोदितः। 

मलाऽस्ष्ठृष्टो विजयते परमः परमेश्वरः।। - अआ.वि., 541 
2. उभाभ्यामप्यतीतं यत्‌ पूर्णं नैमल्यमेव तु। 

स्वात्माञनिन्नं महाविद्यास्वरूपं तद्धिराजते।। ~ तदेव, 522 
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ह। च उपासना से प्राप्त नही होता) पारमेश्वरी महाशकित 
(आत्मस्वरूप) कौ पूर्णं स्थूल दशा का नाम हौ क्रिया शवित्तं है। इस क्रिया शक्त्ति कं कारण 
ही कर्तृत्व तथा न इन दोनों भावों का आत्मस्वरूप मे विलास होता हे! यदि क्रियाराकरित 


छ अकर्तृत्व उत्पन्न सकते। विश्वसुष्टि म आत्मस्वरूप 
का विकास न दहो, तो कर्तृत्व तथा अकर्तृत्व न्न नही हौ 


परन्तु यह रहस्य विना सखद्‌गुरू 


कौ पूर्ण विकसित अवस्था मे क्रियाशकित्ति का दही सर्वत्र बोलबाला होता है। यद्यपि जिन कर| 
श्रवण शक्ति, पनन शक्ति एवं निदिध्यासन शक्ति पृण्ूप से विकसित होती है, उनको तो 
शेष सृक्म शक्तियों कौ स्थिति का भी सब क्छ ज्ञात ता, किन्त अन 
क्रिया शक्ति को दही देखा करते है। अत्यन्त क्रिया ब्रवा पुरूषों को गौतम (न्याय) कणाद 
(वैशेषिक) आदि आचार्य समञ्ाते दै कि नित्य द्रव्यो कं संयोजन - वियोजन आदि से विरचित 
विश्व कौ सृष्टि का कारण (निमित्त) होने से आत्मा (इश्वर ) विश्वकर्ता हे। वेदान्ती लोग 


इच्छा प्रधान पुरूषो को जगत्‌ का आकाशा - पु के समान मिथ्या समज्ञाते हुए आत्मा 
(ब्रहम) को अकर्ता कहते दै। सांख्य वाले, जान प्रधान पुरूषो को आात्मस्तरूप समञ्ञाने के 
लिए प्रकृति - पुरूष विवेक करना तथा योग॒ वाले ईश्वर को अनुग्रह अथवा चित्तवृत्ति 


निरोध से आत्मस्वरूप चित्‌ (चिति) प्रकाशित होना बतलाते हे। परन्तु € भी बातो के 
सीमित होने के कारण पूर्णदृष्टि से निराशंस पुरूषो को उनकी पूर्णाहिन्ता कौ अविचलित एकरस 
आत्मस्वरूप अवस्थिति रखने कं लिए आरम्भ परिणाम तवा विवर्तं इन तीन से अतीत अथवा 
निर्विवाद, स्वयं सिद्ध अनुभव से सिद्धसम्प्रदाय के अनुसार “आत्मविलास " मे आत्मा कं पूर्णकर्तव्य 
का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। जिसके अनुसार सर्वदा, सर्वत्र अहम्‌" रूप से परिपूर्ण 
परशिव कर्तृत्व तथा अर्कत्व मे समरस भाव से व्याप्त रहता हे। अतः एसे परमात्म. स्वरूप 
को पूण्किर्ता कहा जाता दै। सम्पूर्णं जगत्‌ (जामग्रतक, स्वाप्न, सौषुप्त) को स्थूल, सुक्ष्म तथा 
अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञात हो जाता दै कि यह सम्पूर्ण “अहम्‌ से पपपूर्ण हे, 
अर्थात्‌ अम्‌ ही है। द्ैतदृष्टि मे “अहम्‌" से संचालित है, परन्तु अदवैतदृष्टि मे ^ 
अतिरिक्त मायाजाल होने के कारण “हम्‌” ही सत्य है। परन्तु इससे 


हम्‌, , 
भी परे अ थात्‌ कल्पित 


आपेश्चिक दैत अय चञअद्रैत इन दोनों को समरस परिपूर्ण ही देखने पर ज्ञात हो जाता है कि 
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वस्तुतः इनमे आत प्रोत भाव से एक ही वस्तु परशिव व्याप्त है। जौ कि छत्तीस त्वो का 
भी परस्वरूप रिव (कल्याणस्वरूप एवं आत्मस्वरूप) दै, सा क्षी, चिन्मात्र (घ्रकाशमान्‌) होने से 
सव कछ यही हं) कर्याकि प्रकाशमान्‌ कं अतिरिक्त किसी की सत्ता दी नदी हो सकतं। जो 
(न्यायवादी) इस को विश्वकर्ता कहते दै ओर जो (वेदान्ती) उसे अकर्ता कहते है, वस्तुतः 
दोनों दही बातें आपेक्षिक अर्थात्‌ कल्पित होने से असत्‌ (कल्पितमात् ) / ह ° 


कल्पित की जब आत्मस्वरूप से अतिरिक्त कोई सत्ता ही नदी, तव उसका कृत्व तथा 
कर्तृत्व कां हो सकता है? कंबल अकर्तृत्व मानने से जडता ओर केवल कर्तृत्व मानने से 
हेतता का आरोप हो जाता रै। अतः अद्वितीय स्वात्ममात्र मे कर्तृता - अकर्तृता कहां, 
कैसे 23 यदि वेदान्तियो हारा एेखा कहा जाए कि जो वस्तु है ही नही तन्निरूपित कर्तृत्व का 
आरोप कहां किया जायेगा? इसलिए आत्मा अकर्ता है।* जेसे शशश्रङ्गका कोई कर्ता नही 
होता दहै, उसी प्रकार जगत्‌ का भी कर्ता नही है, 5 उनका इस प्रकार आत्मा को अकर्ता 
कहना उचित नही बनता है। कारण यह रहै कि इस बात को कि परमात्मा दे - वह कर्ता 
हे ~ अथवा अकर्ता हे, कक भी मानने पर मै हं" इस बात को तो मानना ही पडंगा। 
यहां पर आहन्ता कौ अस्तित्व स्वीकार करने से उसके चेतनरूप एवं पूर्णस्वतन्त्रत्व को मानना 
ही पडेगा। अतएव आात्मस्वरूप का अकर्ता होना सिद्ध नदी होता। एवं यदि आत्मा कं 
अकर्तृत्व का अकर्ता होना सिद्ध नही होता। यदि आत्मा कं अकर्तृत्वं को मानने मं एेसा 
करते हों कि मै सर्वथा वर्तमान प्रत्ययगोचर होने से सर्वदा विज्ञात हु. इसलिये अकर्ता ही 


हु। ° इस प्रकार प्रत्यक्ष चिन्मात्र आत्मा को विज्ञानस्वरूप मान कर भी कर्ता न मानना, उसे 


\ 0 साक्षी चिन्मात्ररुपो ऽहम्परमात्मा परः शिवः। < 
कर्तताकर्तूताऽसुप्टरष्टः पूर्णकिर्ता जयत्यसौ । । - अ.वि., 6⁄1 

च, वदन्ति केविदात्मानमकतरिं तथाऽपरे। 
विश्वकतरिमिति तत्‌ वस्तुतो दयमम्यसत्‌। । - तदेव, 62 


3. आकर्तृत्वे जडत्वं स्यात्‌ कर्तृत्वे ,दैतमापतेत्‌। 
अद्वितीये स्वात्ममात्रे कर्वृताऽकर्तूते कथम्‌।। - अ. वि., 64 
4. ननु यदहस्तु नास्त्येव कर्तृता तन्निरूपिता। 


क्त्र वाऽऽरोप्यतामेवमकर्ताऽऽत्मेति चेन्नदा।। - तदेव 645 
5. यथा शशविषाणस्य कर्ता केनापि नेष्यते। 

जगतोऽपि तथा कर्ता नास्तीति मनुतां भवान्‌।। - अ. वि., 6.6 
6. यदि ब्रवीषि विज्ञाताऽस्म्यहम्प्रतययगोचरः। 


सर्वथा वर््तमानोऽहमकर्तैव न संशयः।। - तदेव 67 
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जड मानने कं समान दै। तात्पर्य यह हे कि विज्ञान जब अपने विकसित स्वरू को स्वयं 
भरे क्षसा जान लेता हे। अर्थात्‌ अपना स्वयं अनुभ्रवब करता हे, तो वह अवरय ही अनुभव 
करता हआ उस अनुभव क्रिया का कर्ता होता दहै। अतएव स्वतन्त्र होता दै। पएेसा न मानने 
से वह परतन्त्र होते हुए जड हो जायेगा। ' दूसरे, आत्मा कं कर्तृत्व ज्ञान कं बिना अकर्तृत्व 
कना ज्ञान सिद्ध ही नदी दौता। जैसे जिसको घटज्ञानं हौ नही, बह “यहां घट नदी है" एसा 
नही कह सकता। अतः “आत्मा अकता हे" वेदान्तियों का एसा कहना असंगत दहे। 2 यदि 
कर्तृत्व ज्ञान कं विना ही अकर्तृत्व ज्ञान माना जाए तो एकाङ्गी ज्ञान होने से निर्णयात्मक नही 
हो सकता।३ यदि वेदान्ती आत्मा कं कर्त्व एवं अकर्तृत्व इन दोनौ कं अधिष्ठान भृत चितस्वरूप 
कै पर्णकर्तृत्व को मानते हे तो उख दशा मे अपक्षिक ज्ञानो कौ होने पर भी कोई विरोध 
नही दे।* तात्पर्य यह दहै कि कर्तृत्व तथा अकर्तृत्व दोनो परस्पर अबलम्बी एवं परस्पर विरोधी 
कल्पित मात्र भाव है। अतः इनके मूल (ज्ञान) मे कोई भेद नह। हो सकता। अतएव दोनां 
प्रकार का (पूर्णज्ञान) जिस मे हो, वह ही चितस्वरूप पूर्णकत। नख्शिव होता दे। 5 सिद्धमत मं 
त्मा कौ परिपूर्ण कर्तृत्व माने जाने का एक यह भी कारण है कि केवल कर्तृत्व अथवा 
अकर्तृत्व माने जाने से वह एकाङ्गी हो , अतएव अपूर्ण ° यदि एसा कहा जाए कि 
कर्तृत्व ओर आकर्तृत्व परस्पर विरोधी होने से समानाधिकरण मै नहौ रह सकते ठतो, उसक ` 
परिहार मे सिद्धमतानुसार ज्ञानवत्‌ तथा ज्ञान मे लेशमात्र भी भेद नही होता दै। इसीलिए वहां 
तैत की शङ्का भी नही हो सकती। जैसे वट वृक्ष कं बीज मे सम्पूर्ण-शाखा, प्रशाखा, फल, 


फूल आदि रहते है, वैसे ही ये सम्पूर्ण परमात्मा मे अवस्थित है। 7 यदि जन्यत्व अशान के 


1. एवं वदन्‌ भवान्‌ सत्यं जडात्मा नैव संशयः। 
प्रत्यक्षचिन्मात्ररूपस्वात्माऽनुग्रहवस्चितः।। - अ.वि., 68 
अआकर्तृत्वपूनः कि ते कर्तृत्वाऽभाव एव चेत्‌। 

अकर्तृत्वं न सिद्धयेत्ते कर्तृत्वज्ञानमन्तरा। । - तदेव, 6⁄9 


3) 


3. कर्तृत्व ज्ञानरहितोऽकर्तृत्वज्ञानवान्‌ भवान्‌। एकाङ्गविकलत्येन गुर्वनुग्रहमर्हति।। -आ. वि, , 6८/10 

4. कर्तृत्वन्ञानसहितो ऽप्थकर्ता यदि चेद्‌भवान्‌। पूर्णकर्ता चित्स्वरूपः साम्पर॑त भोति सुन्दरः।। - तदेव 611 
5, यथा कर्ताञहमित्येतत्‌ तथाऽकर्ताहिमित्यपि। कर्तृताऽकर्तृह्ने हित्वा ज्ञानं ज्ञानतयाऽपृथक्‌।। - तदेव, 6८12 
6. “पूर्णत्वं प्रसज्येत स्वीकारे ऽन्यतरस्यतु।"“ - अ. वि., 613 

7. ज्ञानवान्‌ स्ानतो शन्नो नास्त्येवेति तु निरिचितम्‌। 


लेशतोऽपि न शङ््काऽत्र द्वैतस्य समुदेति हि।। - आ.वि,., 6८14 
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कारण आत्मा को अकर्ता माना जाता हे, तो भौ उसमे अपूर्णता का दोष आ जाता है। . ^ "तो 
इसमे भी कर्तृत्व ज्ञान कं बिना अकर्ता कहने से एकाङ्गी दोष हो जाएगा। ˆ सिद्धमत मे 
आत्मा के पूरण्किर्ता ओर विलास-स्वरूप होने से जडता का दोष कभी नौ जाता है। 3 अतः 
जिस की कल्पना से कर्तृत्व तथा अकर्तृत्व दोनों प्रकाशित होते हे अर्थात्‌ सत्ता, चित्ता 
तथा आनन्दता मिलती है, उस कल्पक कौ पूर्णकर्तृता निरावाधित सिदध हो जाती हे। + इसलिए 
ये परस्पर विरुद्ध दोनो जिस स्वयं-सिद्ध महासत्ता रूप पस्मतत्त के होने से दी प्रकाशित होते 
हे, वह सच्विदानन्दस्वरूप एवं पूर्णकर्ता सिद्ध॒ होता हे। ° सम्पूण वेद॒ शास्त्रों का भी तात्पर्य 
आत्मा के पूर्णकर्ता होने गमे दही है। अपेक्षिक तथा एकाङ्गी विकल केवल कर्तां अआभवा 
अकर्ता होने मै नही। ° निरपेक्ष अकर्तृत्वं अथवा कर्तृत्व परिपूर्ण कर्तृत्व हौ होता है। इस तत्त्व 
को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता मे समञ्ञाया दै। › प्रत्युत्‌-आद्य- गुरू शंकराचार्य का 
“ब्रहम सर्वशकितस्वरूप" कहना भी उनके द्वारा आत्मा को पूर्णकर्तृत्व को माने जाने का 
द्योतक दहै। ° इसी प्रकार योगवाशिष्ठ रामायण मे “ब्रहमर्षि" वाशिष्ट द्वारा श्री राम से ब्रहम कं 
विषय मे कहा गया है ° जैसे सम्पूर्ण संख्याओं से अतीत अथवा सम्पूर्ण ॒संख्याओं मं रहने 
वाली -एकरूप संख्या परमात्मा की द्योतक दै, उसी प्रकार कर्तृत्व ओर अकर्तृत्व सापेक्ष भावों 
से अस्पृष्ट एवं उनमे व्याप्त होने से उनकी अधिष्ठानरूप पूर्णकर्तृता व्याप्त होती हे। “ शिव से 


न ~ = 


1. कर्तृत्वाऽभाववान्‌ नाऽयमकर्ता किं तु सोख्यते। 

अकर्ता यस्य कर्ता नो विद्यते इति चेन्मतम्‌।। -तदेव, 615 
2. तदेवोत्तरमव्रञऽपि कर्तृत्वज्ञानमन्तरा। 

अकर्तंत्व ज्ञानमेव नोदेतीति पुनर्मम।। -अ. वि., 616 
3. अस्मन्मते जह्ुत्वं न कदाऽय्यापततति श्ुवम्‌। 


आत्मनः पृण्किर्तृत्वात्‌ स्वविलासस्वरूपिणः।। -अ. वि,., 617 | 
4. यस्य कल्पनया भातः कर्तुताऽकर्तृते उभे। 
निराबाधा कल्पकस्य न सा किं पूर्णकर्तृता।। - तदेव 618 


५. अतएदद्‌ द्यं यस्ध सत्तयैव प्रकाशते। 

सचिच्चदानन्दस्वरूपं वदामः पूर्णकिर्तृतत्‌।। - तदेव, 6८19 
6. श्रुतीनामयि स्वसिां तात्पर्य पूर्णकर्तरि। एकाङ्गविकले तत्र नाऽकर्तरि न कर्तरि।। - तदेव, 620 
7. यदेव पूर्णं कर्तृत्वमकर्तत्वं तदेव हि। | 


एतत्स्वयं भगवता प्रोक्तं तत्त्वं किरीरिने।। - अ.वि., 6421 
8, अस्तितावद्‌ ब्रह्म नित्यशुद्ध नुद्धर्भुकतस्वभावम्‌। सर्वज्ञम्‌ सर्वशक््तिसमन्वितम्‌।। -त्र. सू. शा. भा., 14141 
9. “*सर्वशकतितःपरंन्रह्म। '' -यो.वा.रा., 3110045 


10. यथा सङ्ख्यातिगा सङ्ख्या परात्मन्येकरूपिणी। 
कर्तृताऽकर्तुताऽ स्ष्ृष्टा तथेयं पूर्णकिर्तुता। । -अ.वि., 622 
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लेकर पृथिवी पर्यन्त समस्त व्रत को अपने विलास से सतत्‌ अभिव्यक्त कर्ता हज भी 
वास्तव मे अद्वितीयरूप होने से स्वात्मा हयापेक्षी कर्तृत्व लेश से रहित सदा स्वतन्त्रपरिपूर्ण कर्ता 
ह 1 तात्पर्य यह दै कि शिव पृथिवी से लेकर शिव पर्यन्त छत्तीस तत्त्व कल्पना तारतम्य सं 
धिव्यक्त करता दै। वस्तुतः यह सम्पूर्ण ॒तत्त्वरूप प्रपञ्च उसका अपना स्वर ही होते है, 
इनको अनेक प्रकार से प्रकाशित करस्ना हौ उसकी क्रिया होती है, अतः सृष्ट, स्थिति, संहार, 
निग्रह (भेद प्रकाशन) तथा अकतु्रह (अभेद प्रकाशन) - ये पौँचो कत्य क्रिया शक्ति मे 
अन्तर्हित रहते दै। जी सुक्ष्म दृष्टि से ज्ञान शक्ति एवं वह इच्छा शक्ति दिखाई देती दहै। इन 
तीन का पूर्ण सामरस्य ही विलास स्वरूप हे तथा विलास आत्मस्वरूप हे। अतः इस मत में 


.पकारित हो रहा है" तथा “आनन्दस्वरूप हं", इसी कारण अत इसके नामरूप हे। परन्तु 


यह सम्पूर्ण कहना सुनना एक ही वस्तु का हे। अतः; वस्तुतः सारा ही आत्म स्वरूप हे। 


6. मल : प्रायः शैवशास्त्री मे कारण, सुक्ष्म ओर स्थूल भेद से क्रमशः आणव, मायीय ओर 


कार्म रूप मै मो का त्रिविध वर्गोकिरण पया जाता हे। जो इस प्रकार रै : 


(1). आणव मल : जाणव रार "अणु" से बना है। “अणु का अर्थं हे छोटा अथवा 
सीमित। अपने को छोटा अथवा सीमित (अणु) समज्ञा ` यही आणव मल दै। दूसरे शर्ब्दो 
पे, सीमित या संकुचित व्यकितत्व का नाम आणव है। जैसे सागर लहर बनता है, तो लहर 
संकुचित व्यकितत्व दै, उसी प्रकार जब शिव पशुः बनता है तो पशु सीमित व्यकितत्व (अणु) 
हो जाता दहै, इस अणुत्व का भाव आणव कहलाता हे। काश्मीर रोव द्णैन कौ अनुसार 
आणव का सम्बन्ध समद से है, अर्थात्‌ पशु अपने को होरा सम्ञ्ता रै नकि वस्तुतः 
छोरा हौ जाता है। इसीलिये आणव वस्तुतः अज्ञान या नासमञ्ली हं, यह कोई भौतिक परिवर्तन 
जैसा नही दे, 


आणव मल दी मूल मल है, जिसके कारण दो अन्य मल (मायीय मल ओर कार्म मल) 


भी पशु से युक्त हो जाते है। आणव मल सीमित व्यकितत्वाभिमान दहै जिसके कारण पशु मं 


1. कूर्वन्‌ सदेव वसुधादिशिवान्ततत्वश्चं प्रपञ्चमखिलं स्वविलासमात्रात्‌। 


कर्तृत्वलेशरहितः खलु योऽद्धितीयः स्वात्मा सदैव ननु: राजति पूर्णकर्ता।। -अ.वि., 624 
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सीमित कर्तृत्व (कार्म मल) तथा तेत ज्ञान (मायीय मल) आ जाता है। अपने को सीमित 
समहन के कारण दी व्यक्ित वनै उसके वास्तविक (शिव रूप कौ) पर्ण शक्तियाँ का 
विस्मरण हो जाता रहं। फलतः वरह सीमित कर्ता हो जाता दै तथा जगत्‌ को अपने से भिन्न 
समञ्चन लगता ह। इन सारी नातो के मल मे व्यक्ति कौ नासमज्ञी (अज्लान ) अथवा सीमित 


व्यकितत्वाभिमान (अण्व) ही दहे, इसीलिए आप्त को मूल मल कहा जाता हे। 


(2). मायीय मल : त ज्ञान अ्थत्‌ जगत्‌ को अपने से भिन्न सम्लना मायीय मल हे। 
यहां ध्यातव्य हं कि जगत्‌ कै भिन्न देखना मल नही है, जगत्‌ को भिन्न समञ्ना मल दे। 
दस दैत-ज्लान कं कारण ही पशु का कर्म उसका स्पन्द † होकर उसका एेच्छिक कर्म हो 
जाता है। वह जगत्‌ को अपने से भिन्न समञ्ता दै तथा इसकं फलस्वरूप उसमे आसक्त 
का प्रादभवि ही जाता है। यह आसकिति ही उसे कर्म करने कं लिए प्रेरित करती दै, जिससे 
पशु कार्म मल से भी संसिक्त होता जाता दै। सामान्यतया मायीय तत्त्वो से युक्त होन पर 
तदुत्पन्न अशुद्धता कनो मायीय मल कहा जाता है। किन्तु काश्मीर शेव दर्शन मे दैत-स्लान को 
ही मायीय मल कहा गा हे। मायीय तत्त्वो से युक्त होने पर भी यदि त्मा को पूर्णत्व 


का ज्ञान दै अथवा अद्धेत- ज्ञान है तो वहां मायीय मल नही होगा। 


(3). कार्म मल : आणव मल के प्रभाव से आत्मा कर्म करने कौ ओर अभिमुख होता 
है तथा शरीर आदि मायीय पदार्थो कं साथ संयोग होने पर कर्म करने लगता दै। इस 
अवस्था मे उत्पन्न अशुद्धता को कार्म मल कहा जाता हे। कार्म मल कर्म संस्कार से भिन्न 
है कार्म मल कर्म करने कौ प्रवृत्ति हे, जौ आत्मा मे आणव मल के प्रभाव से प्रादुर्भूत 


होती हे। 


सामान्यत्तया सभी भारतीय दर्शनों मे (चार्वाक को छोड कर) कर्म को मल रूप अजथवा 
बन्धनस्वरूप माना गया हे। कर्म को बन्धनस्वरूप मानने का कार्ण एक यह है कि इससे 
ऋ, ५  । घन 
प्राणी +$ नियम के बन्धन मे पड़ जाता है, जिसके अनुसार वह जो भी कर्म करेगा, उसका 


फल उसे अवश्य भोगना होगा। दुसरा कारण यह है कि कर्म॑से आत्मा कं वास्तविक स्वरूप 
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पर्‌ आवरण सा पड जाता हे। करम रूपी आवरण ही दिखाई देता हे, आत्मा का वास्तविक 
स्वरूप अनुभूत नदी हौता। आत्मा कं वास्तविक स्वरूप को अनुभूत करने कं लिए इस 
वरण को भेद कर कं ही अनुभूत किया जा लक्ष हे, उदाहरण कं लिए सागर ओर 
सकी लहर को लिया जा सकता है। सागर से वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आधारं 


पे जाना आवश्यक र₹। 


वस्तुतः देखा जाए तो ~ ये तीन ही है - एसी कोई बात नही हे। साधारणतया समञ्ञाने 
के लिए दही तीन भाषण किय जाते है, वास्तव मं यह अथवा वर्ह अपने आत्मानन्द का 
उल्लासमानत्र दी दै।। तात्पर्य यह है कि शौवशास्ो मे मलो कौ त्रिविधता का अभिप्राय यह 
नही दे कि वह तीन से अधिक भी नही अथवा तीन से न्यून भी नही। ये मल आत्मस्वरूप 
हो हने पर श्री कल्पित अनात्मभाव के तारतभ्य से अनन्त प्रकार कं हो जाते हे। वह 
परमसत्ता सर्वथा परिपूर्ण, मुक्त ओर स्वतन्त्र होने पर भी अपने आप कल्पति की गई मलिनता 
से मलिन-सी जीव भाव को प्राप्त हई संसारित्व को प्राप्त हौ जाती हे। 2 तात्पर्य यह दहै कि 
वस्तुत; देखा जाए तो आत्मस्वरूप कं अतिरिक्त किसी वरु तु कौ शङ्का ही नही हो 
सकती, तो पुनः उसका होना या न होना सम्भव ही नही °? जिसका होना या न होना प्रतीत 
होता है एवं जिसकी चर्चा कौ जाती है, वह व्स्तु ही होती हे। इस कारण मल भी 
आत्मस्वरूप दही होता दै। परन्त॒ जैसे दर वस्तुतः मिट्टी होने पर भी अपने व्यवहारिक आनन्द 
कौ लिए उसे मिट्टी न कह कर धट इत्यादि नामरूपों से ही बोध किया या कराया जाता हे, 
अर्थात्‌ व्यवहार म॑ सद्वस्तु (कारणरूप) को छिपाकर असतवस्तु (कार्यरूप). से ही काम लिया 
जाता है। इसका कारण एक यह भी है कि यदि व्यवहार मे भी वस्तु सत्ता को प्रकट कर 
दिया जाए तो व्यवहार ही मिर जाएगा। सवर्णकुण्डलवत्‌ व्यवहार सम्पूर्णं अनेकता पर निर्भर हें 
तथा वह मूल कारण भी व्यवहार से पृथक्‌ नही एवं आत्मस्वरूप से भी पृथक्‌ नही। पएेसा 
होने पर भी अपने आप आत्मदेव एक नई कल्पना मलरूप से करता है, जैसे स्वर्ण कौ 
1. मलानां त्रितयं कश्चत्‌ स्वग्रन्थे प्रतिपादितम्‌। 
वास्तवं नैव तत्‌ किन्तु स्वानन्दोल्लास एव सः।। -अ.वि,, श्लो. 20 


2. स्वात्मकल्पितमालिन्यमलिनो जीवतां भजन्‌। 
मुक्तोऽपि बद्ध इव सन्‌ संसारित्वं प्रपद्यते।। -तदेव, श्लो. 2 
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अथवा पहनने 
आत्मभूत शक्ति कुण्डल का रूप धारण ऋ लेने पर ग्राहक कौ दृष्टि म अथवा पहन 
वाले की दृष्टि म वह कुण्डल दिखाई देती है ओर सोना उसको नही कहा जाता। तथापि 
स्वर्णत्व उस का नष्ट नही होता। इसलिए यह आत्मा अपनी कल्पना से अपने आप म सब 


होने क आ समान दे। 
कछ होता हुआ भी न होने के समान या कृ भी न होता हुआ होते हर के समान दै 


(7). जीव : आचार्य के अनुसार पारमार्थिक सत्ता आत्मा अथवा परमशिव है, जोकि 


नित्योदित है, स्वतन्त्र हे. सर्वशक्ति सम्पन्न है। विश्वरूप एवं विश्वोत्तीण दहै। ' यह परमशिव ˆ 


अथवा  । आत्मा स्वेच्छा से अपने विलास के द्वारा अपनी असीमित चित्‌ आनन्द, इच्छा, 
जान ओर क्रिया आदि शक्त्यो मं संकोच करके सीमित सामर्थ्यं वाला जीव बन जाता ह 
तव पूर्णत्व म अपूर्णता का अनुभव करता है, अपने से अन्य सबको अभिनन होते हए भी 
श्िन्न मानने लगता है। कर्म संस्कार से युक्त होकर शभाशुभ कर्म करने से उनका तदनुरूप 
फल भोगने लगता दहै। इस प्रकार आणव, मायीय ओर कार्म फल से युक्त होकर पशु बन 
जाता है, क्योकि इससे उसकी स्वतन्त्रता परतन्त्रता म अनुभूत होने लगती दै। यह परतन्त्रता 
हौ जीवता कहलाती दै। इस अवस्था मं इसकी सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व ओर 
व्यापकत्व शक्त्यो सीमित होकर पशुरूप कला, विद्या, राग, काल ओर नियति रूप रमं 
अनुभव हने लगती है। यह परतन्त्रता ही सब दु खो का घर रहै, जोकि उसकौ अपनी इच्छा 
से ही कल्पित होती है। परन्तु इस प्रकार जीवभाव को प्राप्त हुआ भी किञ्चित्‌ आनन्द को 
प्राप्त करती रहती है। तात्पर्य यह दहै कि परमशिव अपनी विलासमयी स्वतन्त्रता से अपने ही 
भीतर अपने ही आपको जीवरूपता से प्रकट करता रहता है, जिस प्रकार दर्पण म नील-सखुख 


जादि पदार्थो का आभास होने पर भी उसमे कोई दोष नही आता उसी प्रकार परमशिव के 


जीव रूपमे प्रकर होने पर भी उनके स्वरूप मे काई विकार नहीं आता। 


अतः जीव एक काल्पनिक चेतना है ओर परमात्मा स्वाभाविक। बोध चेतना को होता रहै, 


जड को नही। सुख किसका है ओर किस म है ये दोनों बोध जीव को होते है। अतः 
1. स्वात्मानं स्वविलासेन विश्वरूपेण भासयन्‌। 
नित्योदितः कोऽपि देवो जयत्यात्मा परः शिवः।। -अ.वि., 241 
2. स्वतन्त्रतैव शिवता जीवता परतन्त्रता। । 
शिवः पशुपतिः प्रोक्तो जीवः पशुरितीर्यते।। -तदेव, 35 
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वास्तव म अनन्त देवों की कल्पना करके 


व्यावहारिक रूप से जीव ही सुखी हो सकता हे) 
अनन्त प्रकार से सखो कौ समृद्धि करता हुआ वह महान्‌ अहस्महान अपने आत्ममहारस से 
सुखी है ओर वस्ततः सखी है, इसी का सुख है ओर इसी म सुखं है। आत्माऽतिरिक्त जब 
को छोड कर सुखी भी अन्य कोई नही हो सकता। जीवभाव मे 
देशकाल ओर वस्तु सभी आत्मानन्द कं लिए 


तस्तु ही नही, तो आत्मा 
यही सुखी ओर दःखी अपने आपको मानता ह। 
कल्पित विनया गया हे) उसीलिए सभी जीवों मे सुखत्व निरन्तर अनुभूत नही होता है। जीव 
अवस्था मे तै सुखी रह" यह जाना जाता हे, इसलिए यह ज्ञान से छोरा हे। सम्पूर्णं॒नज्ञान 
जिस ज्ञान म जाते है. वह सबसे बडा ज्ञान है उसे उसके अतिरिक्त कोई नही जानता। वही 
महान्‌ आत्मा महादेव हे। 

जीव दो प्रकार करै कर्म करता है। पहले प्रकार का कर्म जीव जाननृञ्च कर करता हे। 
जानवृह्य कर किये जाने वाले कर्म म मनुष्य सावधानी बरत सकता हे, किन्तु दूसरे प्रकार के 
कर्म मनुष्य से अनजाने मे ही हो जाते है। जैसे चलते समय अनजाने म ही जीवों कौ हिंसा 
हो जाना आदि। इन्होने यह भी कहा है कि आत्मसाक्षात्कार कं लिये समस्त जीवां के प्रति 
वैर -भाव का परित्याग एवं किसी वस्त॒ के संयोग ओर वियोग से होने वाले शौक का त्याग 


ओर आत्पबल पर विश्वास हीना चाहिए्‌। 


आचार्य ने कहा है कि जो भगवती आत्मशकिति स्वात्मचमत्काररूपी आसव रस का पान 
करती हई उसके आनन्द म विभोर रहती है, वही आत्मरूप अर्थात्‌ अपने स्वरूप से अभिन्न 
जीवों पर शान्त, घ्योर ओर घोरतम रूप वाले ओर नाम वाले अपने भिन्न-भिन्न रूवरूर्पो क 
हारा निग्रह तथा अनुग्रह करती दै।' पुण्य पाप आदि कल्पित है। वे भगवती आत्मशक्ति कै 
स्वरूप का उसी प्रकार स्पर्श नही करते, जिस प्रकार ओले इत्यादि आकाशा का स्पर्श नहीं 
करते। आकाश सन्मे व्याप्त होते हए भी निर्लेपं है। इसी प्रकार विश्व-रूपं म तथा जीवों मेँ 
व्याप्त होते हए भी भगवती का स्वरूप जीवकृत पुण्य-पाप आदि से अष्टूता रहता हे।`: जीवं 
ओर पदार्थो का यह जगत्‌-एेन्द्रजालिक के गन्धर्व-नगर की भान्ति भगवती का चमत्कार है। 


शान्तै धरि र्घोतिमै; स्वं रूपेनसिभिश्च या। 
¶ञ) हठ (स्नु हूर हू पिवन्ती स्वरसासवम्‌।। -विं. शा., श्लोक - 4 
2. कल्पित पुण्यपापादि नैव स््ुशाति जात्वपि। 

निर्लेपं सर्वगमपि करकादिवियद्यथा।। -वि. शा., श्लोक ~ 6 
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जीव क इस कल्पित जीवत्व की रपौच अवस्था होती है। इनमे जाग्रत, स्वप्न ओौर 
सुपुप्ति तीन अवस्थां प्रतीत होती हर्द भी वास्तविक नही। अतः ^ अद्वैत ओर सनातन 
आत्मा मे उसकी शविन्त (कला) से कल्पित होती है। अर्थ्‌ वे काल्पनिक है। उनको 
पारमार्थिक-सत्ता नही है।' तुरीय अवस्था का साक्षात्कार योगिर्यो को ही होता है। जिस मूल 
वस्तु मै इस चार अवस्थाओं कौ प्रतीति हआ करती है, उसे तरीयातीत कहते हे। पहली तीन 
अवस्थाओं के रूप सर्व-विदित है ओर समस्त जीवां को इनका अनुभव होता है। तुरीया ओर 
तुरीयातीत का अनुभव केवल योगियो को ही होता हे। जाग्रत अवस्था म जीव अन्तःकरण 
ओर इन्नरो कै च्प्यापार मे समर्थं होता है। इन्द्रियो के द्वारा उसे बाह्य विषयों का बोध होता 
हे। यह जीव कौ सबसे साधारण अवस्था है। इसी अवस्था म लोक-क्यवहार होता हं। इस 
अवस्था मै जीव कौ "विश्व" नामक संकला होती है। “माण्डुक्य उपनिषद्‌ म इसे “वैश्वानर” 
कहा गया दहै। दूसरी अवस्था स्वप्न कहलाती दै। स्वप्न कौ अवस्था मे इन्द्रियो कें बाद 
व्यापार शान्त हो जाते दै। अतः बाह्य विष्यो का बोध नही होता। किन्तु अन्तः करण सजग 
रहता है ओर अन्तःकरण कै द्वारा आन्तरिक तथा मानसिक विषयों का बोध होता दै। इस 
अवस्था मै जीव कौ "तैजस" नामक संज्ञा होती है। तीसरी अवस्था सुषुप्ति है। स्वर्नो से 
रहित गहरी निद्रा को सुषुप्ति कहते है। इसमे अन्तःकरण भी शान्त हो जाता है ओर 
आन्तरिक विष्यो का बोध नही होता। किन्तु सुषुप्ति कं पश्चात्‌ उठ कर जब हत ष्ट कहते 
है कि “मै सुखपूर्वक सोया ओर मुस्ने कुछ भी बोध नही रहा" तो यह अनुभव इस बात 
का प्रमाण है कि सुषुप्ति मे बोध का पूर्णं अभाव नही होता। अपनी शान्त अवस्था का नोध 
तो रहता दही है, जिसका स्मरण जागने पर होता है। सुषुप्ति विषय कारण अथवा अतिसूक्ष्म हे 
जो बाह्य ओर आन्तरिक विषयों के विलीन होने पर शेष रह जाता है। सुषुप्ति म जीव कौ 
"प्राज्ञ" नामक संज्ञा होती है। सुषुप्ति से भी परे एक चौथी अवस्था होती है जिसे किसी 
नाम के अभाव मै “तुरीया” कहते हे तुरीया का अर्थं ही चौथी अवस्था है। तुरीया अवस्था 
सुषुप्ति के कारण अथवा अति सृक्म का भी जो साक्षी आत्मा है उसका आभास होता हेै। 


1. जागरात्‌ स्वप्नसुषुप्तानि कवले नित्य आत्मनि। 
स्वकलाकल्पितानीति विलसन्त्यपि सन्ति नो।। -तिदेव, शलोक - 7 
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यह वही साक्षी आत्मा है जौ सुपु्ति दे आनन्द का अनुभव करती हे। “तुरीया से भी परे 
आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जिसका निर्वचन कठिन है ओर वस्तुतः यह कोई अवस्था याः 
द्शा नही है यह सब अवस्थां का अनुभव योगियो को ही होता दै। साधारण जनो को 
वह दुर्लभ है। अथवा यो कहना चाहिए कि इन अवस्थां की प्राप्ति ही योग का लक्षण 
है। इन्दी अवस्थाओं म प्रकाश विमर्श. स्वरूप आत्मा का बोध होता हे। पहली तीन अवस्था 


नन्धन-रूप दै। तुरीया ओर तुयतिीत मुक्ति के अनुरूप दै। 


(8). प्रमाण : काश्मीर शैव दशन भी अन्य भारतीय दर्शनों कौ भान्ति ज्ञान के प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शब्द आदि प्रमाणो को मानता दै इस सन्दर्भ मे काश्मीर शैव दृरन कौ प्रमुख विशेषता 
ट्न सभी प्रमार्णो कं मूल मं चेतना को मानता है। काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार चेतना ही 
इय सभी प्रमाणो का आधार हं तथा चेतना द्वारा ही ये सभी प्रमाण प्रकाशित हे। अतः अन्ततः 


चेतना या चिति दी यथार्थं प्रमाण हे। अन्य सभी प्रमाण चिति कं साधन रूप हे। 


चिति को ही एकमात्र यथार्थ प्रमाण क रूप म प्रतिपादित करने के क्रम मे काश्मीर शौव 
दार्शनिक सर्वप्रथम उस तथ्य पर विचार करते है जिससे स्वयं प्रमाण प्रमाणित अथवा यथया र्थ 
माना जाता रै। उनके अनुसार चेतना हौ सं भनी प्रमाणो को प्रमाणित करती दहै, अथवा चेतना 
हौ सभी प्रमाणो का प्राण हे, उदाहरण के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण को लिया जाए तो प्रशन उठता 
है कि हम किस प्रकार जानते है कि प्रत्यक्ष जान का वथा थ साधन है? प्रत्युत्तरं म कटा जा 
सकता है कि हमारी वुद्धि या चेतना प्रत्यक्ष कौ यथा थता को जान लेती है इस प्रकार दूसरे 
शब्दो म कहा जाये तो यह कि चेतना ही प्रत्यक्ष के माध्यम से परत्य क्ष करती दै। केवल 
तानेन्द्रियो का विषय के साथ सन्निकर्षं हौ जाना ही प्रत्यक्ष को प्रमाण रूप मे प्रतिष्ठित नही 
करता। हमारी चेतना दही ज्ञानेन्द्र तथा विषय कं संयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करती है तथा 
उनकी यथार्थता भी संपादित करती है। आगम प्रमाण के विषय म कहा गया है किं आगम 


अन्तः विचार अथवा ईश्वर के ज्ञान की भाषीय अभिव्यक्ति है जौ चैतन्य स्वरूप है। इसका । 
| 





तात्पर्य यह है कि आगम प्रमाण के रूपमे भी चेतना या चिति दही बाह्य अभिव्यक्त हे। 
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कारमीर शौव दर्शन के अनुसार अत्मा अयव चेतना ही ज्ञनेन्द्रियो कौ सहायता से प्रत्यक्ष 
तथा व्याप्ति आदि साधनों के द्वारा अनुमान कर्ती है. किन्तु सांख्य दर्शन म यह कार्य बुद्धि 
द्वारा संपादित होना माना गया हे न कि सीधे पुरूष अथवा आत्मा या चेतना द्वारा। काश्मीर 
शैव दर्शन के अनुसार बुद्धि एक इन्द्रिय (जन्तःकस। ) है इसलिये ज्ञान का मात्र ए साधन 
या उपकरण दहै। उपकरण स्वयं देख या जान नही सकता। उदाहरण कै लिए जब हम मेज 
कनो देखते या जानते. दै तो हमारी ओँख या बुद्धि उसे देखती या जानती नही है वरन्‌ हम 
अपने ओंखि या बुद्धि द्वारा उसे देखते या जानते रहै इस प्रकार काश्मीर शौव दार्शनिक 
जनन्यो को साधन रूप ही मानते है, जिनका प्रयोग चिति, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि म करते 
है तथा प्रत्यक्ष, अनुमान आदि भी स्वतन्त्र प्रमाण न होकर चिति के साधन है अतः चिति ही 


एकमात्र यथार्थं प्रमाण हे। 


इस सन्दर्भ मे एक महत्वपूर्णं प्रश्न यह उठता है कि यदि ज्ञानेन्द्रि्यौ मात्र साधन दहै तथा 
चिति ही वास्तविक ज्ञाता है, तो क्या चिति स्व्यं स्वतन्त्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त नही कर सकती 
थवा वह स्लान के साधनो पर सदैव निर्भर रहती है? इसकं उत्तर मे काश्मीर शैव दार्शनिक 
यह मानते है कि चेतना स्वतन्त्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त कर॒ सकती है। पशु अवस्था म॑ चेतना 
जब मल से संसिक्त तथा शरीर आदि के बन्धन से सीमित रहती है तो यह ज्ञान कं 
साधनं पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए कमरे म बन्द व्यक्ति को बाहर का दृश्य 
देखने के लिए खिडकी की अश्वा अन्य उपकरण कौ आवरयकता पडती रहै, किन्तु कमरे 
कै बाहर आ जाने पर व्यकित स्वयं बिना उपकरणं कं बाहर का दृश्य देख सकता दै। उसी 
प्रकार जन हम आत्मा या चेतना शरीर आदि के बन्धन से मुक्त हो जार्य, तो उसे 
जानेन्दरियौ कौ अपेक्षा नही होगी। योगी जो मल कौ सीमा से ऊपर उठ जाते है, अतीन्द्रिय 
रतयक्ष कर सकते है, जीवन मुक्ति की अवस्था मे मल से पूर्णं मुक्ति मिल जाने पर 
ज्ञानेन्द्रिय को साधन रूप मे प्रयोग करना या न करना जीवनमुक्त के स्वतन्त्रय पर निर्भर 


होता है। जीवनमुक्त बिना ज्ञानेन्त्रियौ की सहायता से ही खन कुक जान सकता है। 





ग्‌ कि क न 





॥ 


86 


चिति को दही एकमात्र यथार्थं प्रमाण मानने मे दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रशन यहं उठत। है कि 
यदि चेतना दही विषय को विविध प्रमाणो कौ सहायता से जानती या प्रमाणित कर्ती + 
चेतना स्वयं किस प्रकार ज्ञात आथवा प्रमाणित होती है? काश्मीर शैव दार्शनिक इसके उत्तर म 
कहते दै कि चेतना स्वयं प्रकाशित होने से स्वयं प्रमाणित हे।' ज्ञान अथवा चेतना स्वयंप्रकाश 
है, क्योकि जो सबको प्रकाशित कर्ता है उसे कोई अन्य प्रकाशित नही कर सकता। अथवा 
जो सबके प्रकाशन का आधार हे. उसे अन्य साधनो (देश, काल, आकारादि) द्वारा प्रकाशित 
नही किया जा सकता।* अतः काश्मीर शैव दार्शनिक चेतना अथवा त्मा को स्वयं प्रमाणित 
मानते रहै. उनकं अनुसार ज्ञान कौ हर प्रक्रिया ज्ञाता क] पूर्वं अस्तित्व प्रतिपादित करती हे। 
विना जाता के ज्ञान नही हौ सकता। यदि आत्मा अवन चेतना का निषेध किया जाये, तो 


निषेधकर्ता के रूप मे आत्मा अथवा चेतना का अस्तित्व स्वतः मान्य दोगा। 


यह स्वयं सिद्ध अथवा स्वयं प्रकाश चेतना ही आगम प्रमाप के रूप मे बाह्य अभिव्यक्त 
है जिसे काश्मीर शैव दनि म॑ अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरे शब्दौ म॑, काश्मीर 
शैव दरशन आगम प्रमाण पर ही आधारित हे। अतः आगम व्रना। कौ प्रामाणिकता को 
काश्मीर शैव दर्शन की दृष्टि से समञ्चना आवश्यक है। आचार्य कं अनुसार रान्प मे, अनुमान 
तै ओर प्रत्यक्ष मे जो प्रमाणता मानी जाती दै, वह सब कुछ “शाक" कौ महिमा दै, इस 
कारण "शाक" ही परमेश्वर है प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता मं जो ओतप्रोत भाव स प्रकारामान्‌ 


होता रहता दै, वह महाप्रकाश पराशक्ति रूप “शाक हौ दे। 


(9). बन्ध ~ मोक्ष : काश्मीर शैव शास्त्र मँ स्पष्ट बतलाया गया है कि संसार बन्धन 


रूप नही दै, संसार को अपने से भिन्न देखना-पराया समञ्ञना-बन्धन दै। दूसरे शब्दं मे, द्वैत 


1. यतश्च इयमव प्रमातृप्रमाणप्रमेयमयस्य विश्वस्य सिद्धौ प्रकाशने हेतु; ततोऽस्या; 
स्वतन्त्रा परिच्छिन्नस्वप्रकाशरूपायाः प्रमाणवराकमुपयुक्तमुपपन्नं वा।। -प्र. ह., सू. 1 टीका 


२. ^.....प्रकाशरूपा चितिरैव सर्वस्य हेतु नः त्वसौ कश्चित्‌ अतएव देशकालाकारा। 
एतत्सृष्टा यनो नैतल्स्वरूपं भेत्तुमलम; इति व्यापक नित्योदितपरिपूर्णरूपा इयम्‌।। -ष्र. ह., सू. 1 टीका 
> शब्देऽ प्रत्यक्षे प्रामाण्यं यदपीष्यते। तत्‌ सर्वं शाकमाहात्मां तस्माच्छाको महेश्वरः।। -सि.म.र., पृ. 50 


५. मेये माने मातरि च य ओतप्रोतभावतः। काशते स महान्‌ काशः शाक एव महेश्वरी। । - तदेव, 51 
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अन्तान दही बन्धन हे। अज्ञान ही बन्धन है) ओर दैत ज्ञान ही अज्ञान है।* हैत ज्ञान को 
"अज्ञान" इसलिए कहते दै कि उसमे सत्य कौ -यथा थ्‌ जानकारी नही होती है। वास्तव मं 
एक परमशिव ही पस्मार्थ सत्य हे र उसकी शक्तियो का विकास रूप ही विश्व हे अतः 
उससे अपृथक्‌ टै किन्तु इस सत्य को न जानकर जीव का यह जानना कि विश्व॒ उससे 
पृथक्‌ रूप दै, यही द्वैत जान हे। इसीलिए दैत देखना अज्ञान हृंञा ओर अद्रवत देखना ज्ञान 
हआ। इसी कारण द्वैत अथवा अज्ञान को बन्धन का हेतु एवं अद्वैत अथवा सान को मोक्ष 
का हेतु बताया गया हे। तात्पर्य यह है कि हम जितना ही विश्व कं साथ अदैत भाव लाते 


है उतना ही हम सत्य के समीप जाते हे ओर उतने ही अंश म हम स्वरूप की प्राप्ति करते 


५४ 


ह। 


सामान्यतः भारतीय दश्नों मे आत्मा के वास्तविक स्वरूप से अनभि्चता अथवा अन्ञान को 
बन्धन तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न दुःख को बन्धन का लक्षण माना गन है। वास्तविकता 
से अनभिज्ञ जीव कर्म मै लिप्त होता है। उसकौ स्वाभाविक शकितो क्षीणप्राय रहती हे। 
सीमित शविन्तयो से युक्त आत्मा ससीम हो जाती है। वह ससम अवस्था को ही अपनी 
सहज अथवा स्वाभाविक अवस््या समञ्ने लगती है। इस अवस्था से पुनः वास्तविक अवस्था 
कौ ओर जाना अथवा आत्मोपलन्धि दही मोक्ष कहा गया है। जिन कारणो से आत्मा कं 
वास्तविक स्वरूप कौ प्रति अनभिज्ञा होती है, उन कारणों के उन्मूलन से ही आत्मोपलबन्धि 
भी हो सकती है। इसका तात्पर्य यह रहै कि भारतीय दर्शनौ म सामान्य रूप से बन्धन का 
कारण अज्ञान माना गया है तथा मोक्ष का कारण ज्ञान अथवा अज्ञान .का विनाश माना गया 
है। इस अन्ञान की व्याख्या मे भारतीय दर्शनं मे मतभेद पाया जाता है। इस मतभेद को 
स्थूल रूप से तीन वर्गो मे बाया जा सकता है। कछ दश्नि जैसे शैवसिद्धान्त, जेन आदि 
अन्ञान से आत्मा कौ संसक्तिता को अनादि ओर बन्धन को सत्य मानते है तथा क्छ दर्शनं 
मे अन्नान से उत्पन्न बन्धन को मिथ्या, आभास मात्र अथवा असत्य माना गया है। जो आत्मा 


पर अध्यारोपित मात्र है, जैसे अदत वेदान्त मे, तीसरे प्रकार म काश्मीर शैव दर्शन को रखा 


1. अज्ञानं संसूतेर्हेतु्ञनिं मोक्षेककारणम्‌। -तं. लो. 1422 
2. द्वित प्रथा तदज्ञानं तुच्छत्वाद्‌बन्ध उच्चते।। -तदेव 130 
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जा सकता दै, जिसमे बन्धन का कारण अजान चत गया है किन्तु यह आत्मा (शिव) दास 


लीला के लिए स्वेच्छा से गृहीत टे। 


शिव की दुष्टि से बन्धन स्वेच्छा से गृहीत है, किन्तु जब शिव बन्धन ग्रहण कर पर 
चन जाता दै, तो पशु कौ दृष्टि से बन्धन वास्तविक हो जाता है, शिव कं लिये बन्धन 
लीला है एवं पुनः बन्धन से मुक्ति पाना भी उसकौ लीला का अंग है, किन्तु जीव को 
लये यह लीला नदी है। इससे मुवित्त पाने कं लिये प्रयास करना भी काश्मीर शैव दार्शनिक 
आवश्यक मानते दै, शिव स्वयं को ही सृष्टिःप्क्रिया मे विभिन्न जीवों के रूप म॑ अभिव्यक्त 
करता है। सृष्टि-प्रक्रिया म स्वयं को अभमिन्यक्त करके भी शिव इससे परे रहता है। शिव 
एक ही समय मे विश्वोत्तीर्ण तथा विश्वमय दोन है। कहने का तात्पर्य यह है कि रिव एक 
हौ समय मै शिव ओर जीव दोनों है। जीवावस्था मे शिव जब बन्धन के मल आदि कारकं 
को ग्रहण कर कर्म मे संलग्न हो जाता है, तो उसकी स्वाभाविक शक्त्य सीमित हो जाती 
दै। 

पृणविस्था अथवा पूर्णज्ञान को स्थिति मे बन्धन नही रहता हे। बन्धन केवल अपूर्णावस्था 
अथवा अपूर्ण ज्ञान कौ स्थिति मं रहता है। अतः पूर्ण की दृष्टि से अथवा शिव की दृष्टि 
से बन्धन लीलारूप है, किन्तु अपूर्णं कौ दृष्टि से अथवा जीव की दष्ट से बन्धन सत्य हें 
तथा इस सत्य बन्धन से मुक्ति पाने के लिये प्रयास करना आरन है। यह प्रयास भी 
शिव की दृष्टि से लीलारूप कहा जा सकता है. क्योकि तत्त्वतः जीव रूप धास्ण करके भी 
शिव क पूर्णत्व मे कोई कमी नही आती। किन्तु जीव की दृष्टि से इसे लीला सूप नही 
कहा जा सकता, क्योकि बन्धन उसके अपूर्ण ज्ञान के कारण उसकं लिये लीलारूप न होकर 
यथार्थं होता है। जीव कर्म करता है तथा कर्म कें फलस्वरूप उत्पन्न सुख = को भोगता 
हआ बन्धन मे ओर जकडता जाता हे। | इस बन्धन से मुक्ति उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के 
पश्चात्‌ ही हो सकती है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति अपूर्णं ज्ञान अथवा सीमित दशा ब्रात्त होने के 
कारणो को नष्ट करके ही हो सकती दै, जिसके लिये जीव कौ प्रयास करना होता है। 
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बन्धन की प्रक्रिया को समञ्चाते हए काश्मीर शेव दार्शनिक कहते दै कि परमशिव अपनी 
स्वातन्त्रय शक्ति से स्वयं को सौमित सूप मे अभिव्यक्त करता है तथा पशु रूप मे अपनी 
पृणविस्था को भुल कर सीमित हो जाता हें, किन्तु परशु रूप मे स्पष्ट सीमित अवस्था में 
हने पर भी शिव रूप मे वह शुद्ध पूर्ण बना रहता है। इन्हे बन्धन कै कारणस्वरूप मल 
ठै तीन प्रकार (आणव, कार्म ओर मायीय) बताये है। कुछ लोग यह समडते हं कि बोद्ध 
तान होने मात्र से मुक्ति हौ जाती है. किन्तु उनके लिए पौरूष ज्ञान समञ्लना आवश्यक है। 
पौरूष ज्ञान की अवधारणा ही यह समञ्चाती है कि कयो नही व॒द्धिगत अज्ञान मिटने मात्र से 
मोक्ष हो जाता। पौरूप अक्ञान (एवं पौरूष ज्ञान) को अवधास्णा ९५ पौरूष एवं बौद्ध के 


मेद शैव शास्त्र कौ अपनी विशेषता है। 


अपूर्ण ज्ञान अथवा आत्मा कं वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञता बन्धन दै तथा पूर्णं॒ज्ञान 
अप्रवा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना हौ मोक्ष है। आत्मा अपने वास्तविक स्वर म 
सच्चिदानन्द रूप, असीम, सर्वज्ञ तथा सर्वशक् तमान है किन्तु बन्धन कं कारणं अयन) अपूर्ण 
जान क कारण उसे अपने वास्तविक स्वरूप करो विस्मृति हो जाती है। फलतः वह अपने को 
ससीम समञ्चन लगता है। पुनः अपने वास्तविक स्वरूप म स्थित होना अथवा अपने वास्तविक 


पूर्णं शक्तियों को जानना ही काश्मीर शैव दरशन मे मोक्ष कहा गना है। 


शिव स्वेच्छा से लीलावश ससीम स्वरूप कौ धारण करता है तथा पुनः स्वेच्छा से हौ 
पूर्णं रूप को भी ग्रहण करता है, क्योकि शिव को यह ज्ञान रहता है कि बन्धन ओर मोक्ष 
अथवा सृष्टि कौ प्रक्रिया उसको लीला मात्र हे। अतः प्रश्न उठता है कि बन्धन ओर मोक्ष मं 
किस प्रकार विभेद किया जा सकता है? यदि बन्धन ओर मोक्ष मेँ विभेद नही है, कर्याकि 
दोनों ही शिव की लीला के भाग है, तो फिर मोक्ष के लिये किये गये उपाय अथवा 
ब्वात्मा द्वारा किये गये प्रयास का कया ` महत्त्व है? काश्मीर शैव दरशन मं मोक्ष प्राप्ति के 
लिये उपायो का भी निरदशन है। इन उपायो का फिर क्या महत्त्व है? क्या ये उपाय अथवा 


अ ५ ध्यात्मिक ध, र पअ र ॥ लीलामान च्य 
त्मकं साधनं लीलामात्र दै? इसे स्पष्ट करते हए काश्मीर शैव दर्शन मे कहा गया हे 


| 
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कि वास्तव मे कोई बन्धन या मोक्ष नदी हे, यह लीला मात्र ही हे, किन्तु बद्धात्मा कौ दुष्ट 
से बन्धन ओर मोक्ष वास्तविक दै। बन्धन की स्थिति मे उसे अपने वास्तविक स्वरूप का 
जान नही र्हता। वास्तविक स्वरूप का जान करै के लिये उपायों अथवा साधनो कौ 
आवश्यकता है। मोक्ष प्राप्त कर लेन पर अथवा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेने पर 
आत्मा के लिये भी यह लीलामात्र ही रह जाता है किन्तु जब तक पूर्णं ज्ञान का प्राप्ति 


नही हई है तव तक बन्धन ओर मोक्ष सत्य हे अथवा इनमे विभेद हे। 


काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार मोक्ष पूर्णता को स्थिति हे। मोक्ष मे आत्मा पूर्णं आनन्दस्वरूप 
स्वय शिव हौ जाता दहै। इस स्थिति मे भेद ज्ञान अथवा रतस्चान अभेद ज्ञान अधवा अद्वैत-ज्ञान 
मै परिणत हो जाता है। अद्वैत-वेदान्त अनुसार मोक्ष कौ अवस्था मे आत्मा से इतर समज्ली 
जाने वाली वस्तुओ का निषेध हो जाता हे। आत्मा से भिन्न जगत्‌ आदि को मिथ्या मान 
लिया जाता है। काश्मीर शैव दार्शनिक मुक्ति कौ अवस्था मे आत्मा से भिन्न समञ्जी जाने 
वाली वस्तओं का निषेध नही करते, प्रत्युत उन्हं आत्मरूप ही मानते है। जगत्‌ आदि वस्तु्जं 


कौ अपने से भिन्न समङ्लना ही बन्धन है तथा उन्हे अपने से अभिन्न समञ्चन ही मोक्ष रहै। 


मोक्ष चेतना की शुद्धावस्था है। यह पूर्णं अहम्‌ अधवा पु्णहिन्ता कौ स्थिति है। इस 
स्थित्तिमे आत्मा सीमित ज्ञातृत्व, सीमित कर्तृत्व, सीमित चेतना से ऊपर उठ कर पूर्णं ज्ञाता, 
पर्णं कर्ता तथा प्रकाश विमर्श रूप हो जाता है। मोक्ष शिवास्था हे, इसलिये इस स्थिति का 
विवेचन शन्दो मै अथवा वाणी द्वारा नही हो सकता। इस अवर की अनुभूति कौ जा 
सकती है. जो स्वयं शिवास्था प्राप्त कर सकती है। सामान्य आनुभविक ज्ञान द्वारा इस 
अवस्था का निर्वचन नही हो सकता। सांख्य दर्शन के अनुसार सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकृति का 
विकास है, निष्क्रिय ओर साक्षी मात्र है। मोक्ष पुरूष कौ कंवलावस्था है, जो वह चौबीस 
त्वौ कै ज्ञान द्वारा प्राप्त करतां है। पुरूष चौबीस तत्त्वो का ज्ञान कर यह जान लेता है कि 
उसका स्वरूप इन तत्त्वो से अलग है। काश्मीर शैव दार्शनिक सांख्य कं मोक्ष सिद्धान्त पर 


विचार करते हए कहते है कि सांख्य द्धारा प्रतिपादित कैवल्य आंशिक मुक्ति है, तथा असंगत 
एवं असम्भव दहै। 
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, परमात्मा बहिर्मुखी लीला के द्वारा सृष्टि आदि पारमेश्वरी कृत्यो कौ करता है ओर वेसा 
करते हए अपने वास्तविक स्वभाव को अपनी लीला से ही भूला सा भी देता है। इस प्रकार 
सारी बद्ध जीवो कं रूप मे प्रकर होकर शुभाशुभ कर्मफल भोग कं नियम से बन्ध कर 
आवागमन के चक्र मै भ्रमण करता है, जितना बन्धन ओर मोक्ष की लीलाओं का प्रपञ्च हे 
तथा जितना भी समङ्कना-समङ्ञाना, पद्ना-पदाना, योग-साधना का अभ्यास करना, पजा -पाठ 
करना ओर परतत्त्व को वास्तविक रूप मे जानना आदि है तथा जितने भी सृष्टि -संहार 
आदि पारमेश्वरी कत्य है, यह सब कुक शक्ति के ही ष्षेत्र मे आता हे। आचार्य अभिनवगुप्त 
न "परमार्थसार" म कहा है कि वास्तविक सोक्ष का कोई वैकुण्ठ या गोलोक अथवा शिवलोक 
आदि धाम नही होता, न हौ मोक्ष प्राप्ति के लिये संक्रमण करना होता है। अन्ञान कौ गांठ 


1 


खुल जाने पर अपनी पारमेश्वरी शक्ति का अभिव्यक्त हो जाना ही मुक्ति हे। 


आचार्य के अनुसार निग्रह मे बन्ध की ओर अनुग्रह मे मोक्ष कौ कल्पना कौ गई हे। 
बन्ध अथवा भोग ओर मोक्ष अथवा त्याग ॒वस्तुसत्‌ नही। सुख ओर दुःख काल्पनिक हे, 
अतएव जिसने जैसा कल्पित कर लिया उसका वह सुख दुःख वैसा बन जाता है। परमार्थं रूप 
से देखने पर ज्ञात होता है कि अपने आप आत्मस्वरूप को छोडकर ओर दूसरा कोई पदार्थ 
ही वस्तुतः नदी है।> इनका कहना है कि जन्म-जन्मान्तरो के आवागमन से व्याकुल मानव को 
भोग ओर दोनो कौ ही प्राप्ति होनी चाहिए्‌। मानव विविध योनियं मे उन अनेक प्रकार कौ 
माताओं के गर्भरूपी धरो म घूम-घूम कर अर्थात्‌ चौरासी लाख योनिर्यो मं भ्रमण कर बहुत 
ही थक जाता है। परम विश्रान्ति के मूल कारण भूत भगवती का साध्य लेकर कं अत्यन्त 
कातर वाणी से प्रार्थना करता है कि अब मुञ्रे दुबारा जन्म लेने का अनुभव प्राप्त न हो। ° 
अकार से ले कर क्षकार पर्यन्त समस्त जड चेतन विष्व प्रपज्च भगवती के हदयकोण मात्र 


मे च्यत है)" उनकी _ भविन ये ब्ध्य, चट नात 
1. मौक्षस्य नैव किञ्चिद्‌ धामास्ति न चापिगमनमन्यन्न। 
अज्ञानम्रन्थिभिदा स्वशक्त्यभिव्यकतक्ता मोक्षः।। -प. सा., श्लो. - 60 
2. सुखं दम्खं च तत्तस्य य यप्ुप्कल्ितम्‌। 
परमार्थतया स्वात्माऽत्िरिकतं वस्तु नास्ति दहि।। -व. रसि. प्र, पृ. 120 
3. भ्रामं भ्रामं विविधजननीगन््भगेहान्तरेषु श्रान्तशश्रान्तस्तवपदयुगं प्राप्य विश्रान्ति हतोः। 
श््रान्तस्स्वान्तश्चरणपतितः प्रार्थये त्वां नितान्तं मातर्माऽतः। परमनुभवं जन्मनोदेहि महयम्‌।। -म. क्रा. स्तो., श्लौ. 1 
4.  आदिक्षान्तं सकल्मपि ते तत्त्वजालं विशालं। 
यस्या नित्यं हदयक्‌हरीकोणमात्रे समस्ति।। -तदेव, श्लो. 7 
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9: 
प्राप्ति हो जाती दहै। स्वपर का समस्त भेद दूर हो जाता है ओर पूर्ण अहन्ता-विमर्श कौ 
अनुभूति होती दे। प्र्ावान्‌ व्यक्ति हालाहल विषय को पीकर भी सदा हसते रहते है। अर्थात्‌ 
उन्दे म॒त्यु-भय व्याप्त नही होता एवं वे प्रज्ञावान्‌ कल्पान्तजीवी होते है। ! इसका तात्पर्य यह दहै 
कि श्रीविद्या ही मूलविद्या बाला त्रिपुरा है ओर उनके मूलमन्त्र का आदि बीज वाग्भव बीज 
है, इसके जप का फल य्ह है कि चिल्छकिति का स्पुरण होने पर मानव जीवनमुक्त हो 
जाता है। उसे विप भी अमृत तुल्य हो जाने से, उसका छर विगाडता नही। मानव को 
वाक्‌ काम ओर तदनन्तर आत्म -शविनत का समन्वित साधन करने से चतुर्थं वर्म मोक्ष को 
सिद्धि तो अनायास ही हो जाती रहे, वस्तुतः मोक्ष पृणहिन्ताविमर्शं ही रहै। जबं तक जीव 
अविद्या से परतन्त्र रह कर पशु-भाव का अनुभव करता दै, तब तक से स्वात्म-बोध नही 


होता। पूर्णस्वातन्त्रय का बोध होना ही मुक्लावस्था हे। 


आचार्य कै अनुसार परमेश्वर की प्राप्ति ही ` मोक्ष" रै। यह प्राप्ति किसी बाह्य विषय क 
प्राप्ति नदही। परमात्मा किसी से बाह्य नही है। सब परमेश्वर की ही शक्ति का विलास दे। 
अतः वह सवम व्याप्त है। परमेश्वर हमारी आत्मा अथवा हमा आन्तरतम स्वरूप ही हे। 
परमात्मा की प्राप्ति आपने आत्मभूत महेश्वर-भाव कौ प्रत्यभिा है, यह प्रत्यभिज्लान ही "मोक्ष" 
है। जिसे अपने स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो गयी है, एसा योगी साकार ओर साक्षात्‌ परमेश्वर 


है। सिद्धागुमो के अनुसार यह मोक्ष स्वभाव से हौ सबकी प्राप्त है, क्योकि सभी वस्तुतः 


शुद्ध, संविद्रूप तथा सदामुक्त स्वभाव हे। अन्ञान-रूपी मल से इनका स्वरूप आच्छादित हो. 


जाता है, यह अन्ञान काल्पनिक है, किन्तु स्वरूपगत सत्य कं प्रकाश से दही दूर हो सकता 
| इस मलावरण के दूर होने पर अन्तर्गत परमेश्वर का रूप प्रकाशित होता है। पूर्ण-नैर्मल्य 
का भाव दही मुक्ति है। इनका कहना है कि इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया के रूप म आत्मशकित 
के स्फुरण तथा बन्ध, मोक्ष आदि के रूप मै उसके लीला-वैचित्रय का निर्देश किया गया हे। 


वह आत्मशक््ति ही इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया के स्वतन्त्र व्यापार कै द्वारा निग्रह ओर अनुग्रह 


करती है। निग्रह बन्धन है, अनुग्रह मोक्ष है। दोनों ही भगवती कौ कूपा कं फल है। वह 


1. पीत हालाहलमयि विषं प्राणमाकल्पमम्ब प्रस्चावन्तो दधति करूणावीक्षणैकप्रवीणे। -म. क्रा. स्तो. श्लो. 22 
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स्वर्यसिद्ध रषश्वर्यवती (भगवती) अहं ज्योति स्वरूप (अहम्महः) तथा वाद स्वरूपिणी निग्रह-अनुग्रहमयी 
हो कर इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया क्ती अभिव्यक्ति करती दै। ` आरोहक्रम मे जो आत्म-शकित 
प्रकाश रूप अहं-पाव म॑ अन्तर्मुखी होती दै। अवरोह क्रम स विमर्श-रूप वही विश्व रूपो म 
साकार होती है। आरोह-शक््ति की आत्ममुखीगति है। “अवरोह” उसकी विश्वमुखी गति हेै। 
आरोह मोक्ष है, अवरोह बन्धन है। “आरोह” अनुग्रह है "अवरोह" निग्रह दै। दोनो आत्म-शकित 


| नर । 
कै अभिन्न रूप है, भगवती का निग्रह आर अुप्रह सृष्टि ओर संहार पूर्वक होता रै। साध्य 





रूप मै अनुग्रह अथवा मोक्ष का प्रश्न बन्धन की अपेक्षा से ही उठता है। अतः निग्रह ओर 
अनुग्रह अद्यवा बन्धन अर मोक्ष दोनो का सम्बन्ध सृजन सै है। जिसकी सृष्टि होती है, 
सका पालन भी होता है। पालन कं द्वार ही उसकी स्थिति सम्भव होती दै, किन्तु अन्ततः 


सका विलय भी होता है, निग्रह सृष्टि है " धोररूप" का अनुग्रह पालन ह ओर शान्त रूप 





का अनुग्रह विलय है। 


प्रायः सभी दरश्नां मे बन्ध ओर मोक्ष कं विषय म विचार किया गया दै। जन्म से 
लेकर मृत्यु पर्यन्त त्रिविध दुःखों कं भंवर म जीव गोते खाता रहता हे। सभौ उससे छुटकारा 
पाना चाहते है। अतः दुःखमय संसृतिचक्र हौ बन्धन ओर उससे छटकारा ही मोक्ष माना जाता 
दै जहां पर चार्वाकादि स्थूल दर्शनं म॑ शरीर से छुटकारा पाना ही मोक्ष माना गया, वही 
वेदान्त जैसे सुक्ष्म दश्नि म स्वात्मा का ब्रहमरू। मे जानना (अनुभव करना) मोक्ष माना गया 
ै। 

आवार्य के अनुसार एक ही पारमार्थिकसत्ता आत्मा (परमसत्ता) को. माना गया रहै, जौ 
परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से समन्वित है अपने इस स्वातन्त्र (विलास) के एश्वर्य से ही स्वेच्छापूर्वक 
वह अन्तर्मुखी ओर बहिर्मुखी लीला करती रहती रहै। अन्तर्मुखी लीला ्म॒स्वातन्त्रय का विकास 
होता है ओर बहिर्मुखी लीला म पारत्त्रय का विकास। यह स्तात ही सुख का मूल 


होती निः ऋ ॥ 
होती है ओर न्ता ही दुःख का आधार ` अतः यह स्वतन्नत) ही शिवता है ओर 


न ______ ` (~ ------------- 


। “मरणमेव अपवर्ग।'" -चा. सू., श्लो. 13 


„ दुःखमूलं पारतन्त्रयं सुखमूलं स्वतन्त्रता। अतः सवत्मिना सर्वैस्तस्याः प्रपत प्रयत्यताम्‌।। -आ.वि., श्लो. 2 
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सिव को दही पशुपति कहते है ओर जीव को ही पशु। ' क्योकि वह 


परतन्त्रता दी जीवता। 
के करण पशु कौ भान्ति कष्ट पाता ह 


कलादि पौँच कौचुकों से बेधा हुआ ही पस्तन्त्रता 
इसलिये यह परतन्त्रता दही बन्धन ओर त्याज्य हे। 2 यंह॒ परतन्त्रता का भाव भी जआाल्मा का 
स्वेच्छा से अवकल्पित भाव होता है, जिसकं सतत मनन से वह जीवत कं भाव को प्राप्त 


कर लेती रै। इसीलिये ब्रह्मा से लेकर स्थाघरपर्यन्त सभी परतन्त्रता कै कारण जीवभाव का 


अनुभव कर रहे हे चकि ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त सभी पराधीन है ओर परिपूर्ण ॒स्वातन्त्रय 
केवल परमसत्ता म दी दै। इसीलिये पूर्ण सुख क इच्छा से पूर्णं स्वातन्त्रय कौ प्राप्ति के 
लिये यत्न करना चाहिये। कर्योकि वह ही पण॒ सुखप्रदा है। वास्तव मै जीवता ओर शिवता 


सापेक्ष होने कै कारण निश्चित्‌ रूप से अपारमार्थिक है ओर स्वात्मा द्वारा हौ अपने स्वातन्त्रय 
से कल्पित होती हे।" 


इसलिये इन दोनो अवस्थाओं मे अतीत, परिपूर्ण, सच्चिदानन्द स्वर । ओर पूर्णाहन्ता ही 
पारमार्थिक है इस प्रकार स्वेच्छा से महेश उस (जीवता-शिवता) को चाहता हुआ अपने 
स्वातन्त्रय के विलास से उसको प्राप्त हो जाता है। ° इसलिये जन्म-मरण तथा जीवता कल्पित 
मात्र है, इस समस्त. प्रपञ्च को स्वात्मरूपता से अनुभव करने से परमानन्द अर्थात्‌ मोक्ष कौ 
प्राप्ति होती हे। 


लौकिक व्यवहार मे भी सुखदुःख को जिस प्रकार से कोई संकल्पितं कर लेता दहै, उस 


करे उसी प्रकार से उसका अनुभव होता दहै। पारमार्थिक रूप तो स्वात्मा के अतिरिक्त क्ट हे 


1. स्वतन्त्रैव शिवता जीवता परतन्त्रता। शिवः पशुपतिः प्रोक्तौ जीवः पशुरितीर्यते॥ - तदेव, मक्कन ` > 
2. दण्डप्रहारः पशुभिः सह्यते हि निरन्तरम्‌। 
पारतन्न्यादेव ततो हेया हि परतन्त्रता।। -तदेव, श्लो. 6 
3. ब्रह्मादिस्थावरान्तं हि जीवतामश्नुते चिरात्‌। 
परतन्त्रत्वभजनं जीवताप्राप्तिकारणाम्‌।। -तदेव, श्लो. 4 
4. जीवता शिवता चैव सापेक्षा स्वविलासतः। 
अपारमार्थिकौ नूनं कल्प्यते स्वात्मनैव हि।। -अ.वि., 38 
5. अवस्थाद्धितयाऽतीतं परिपूर्णं किमप्यहो। 
सच्चिदानन्दस्वरूपमहन्तत्तवं तदस्म्यहम्‌।। -तदेव, 39 
6. सापेक्षतत्तत्स्वातन्त्रयमीहमानः स्वयं प्रभुः। 
सापेक्षमेव लभते स्वातन्त्रूयं स्वविलासतः।। -अ.वि., 3८10 
7. कल्पिते जन्मनिधने कल्पितां जीवतां यथा। 
स्वात्मविज्ञानमात्रेण विलाप्य सुखमश्नुताम्‌।। -तदेव, 311 
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ही नही| अतः इस दर्शन के अनुसार बन्ध अर मोक्ष भी स्वात्मा द्वारा प्रकल्पत ही रहै। जब 
साधक स्वात्मवित्नास्न ख परिपूर्णं हौ जाता है, तो कल्पना के बन्धन स दुःख का अनुभव नहीं 
करता। इसीलिये इस दशा म॑ उस को मोक्ष की पेक्षा भी नही रहतौ। क्योकि जहां दो 
वस्तुएं हगी, जीव भाव का त्याग ओर शिवता का उपादान वही अपेक्षा रहती दहै। परन्तु 
पसपर्ण अद्वैत तत्तव॒ स्वात्म मात्र मै उपादान कौ कल्पना कैसे हो सकती है? इसीलिये परिपूर्ण 
स्वात्पविलाख्च हीने पर सर्वोत्कृष्ट स्वात्ममहेश्वर अपने विलास से स्वरूपविदाग्नि मे स्वकल्पित 
विश्वरूप की हवि का हवन करकं अर्थात्‌ सम्पूर्ण ॒विश्व को आत्मसात्‌ करके अपने परिपूर्ण 
माहेश्वर्य की स्थिति म परमानन्द का अनुभव करता हे। अतः परिपूर्णं नैर्मल्य अथवा स्वातन्तन 
की जीवित अवस्था मे ही प्राप्त करने वाला साधक जीवन्मुक्त हो जाता दै। वह अपने 
विलास से सम्पूर्णं कर्मो को सर्वदा करते हुए अपने को दीपक के समान साक्षीमात्र समद्धते 
हए व्यवहार करता हे। उसको शुभ अथवा अरुभ कर्म बौध नही सकता है; कर्याकि वह 
सभी कर्म आत्मन्ञानपूर्वक करता है। पूृण्निर्मल्य का एसा महात्मय है कि उसमे स्वात्मविलास क 
करने पर भी उसका उससे स्पर्श नही होता। जैसे चन्द्रमा दुरगन्धितं जल से भरे हए गड्डे मं 
अपनी छाया को गिराते हुए भी कभी दर्गन्धित नही होता। 


तात्पर्यं यह है कि चन्द्रमा का सम्बन्ध प्रत्येक वस्तु से होने पर भी वह निर्मल होने क 
कारण उसको कभी भी कोई दोष नही लगता, इसी प्रकार ज्ञानी पुरूष को किसी पाप से 
स्पर्श नही होता। 


अतः आचार्य के इन विचारों से स्पष्ट है कि परिपूर्णं स्वातन्त्रूय | परिपूर्ण चैतन्य, परिपूर्ण 
कर्तृता, परिपूर्ण नैर्मल्य अथवा परमसत्ता कौ अभिव्यकित स्वात्मप्रत्यभिनज्ञान से ही होती है।॥ तथा 
यह स्वात्मप्रत्यभिन्ञान श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुरू की उपासना -सुश्रुषा से ही सम्भव होता हे, 
अतः परमसत्ता का अनुग्रह अथवा शक्ितिपात्‌ स्वयं अथवा गुरू करे रूपमे होने से ही जीवे 
को आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यह अनुग्रह की दैवी प्रेरणा सत्शास्त्र के अभ्यास कं 


रूपमे भी हौ सकती है, जिससे आत्मतत्व का बोध हो जाता दै। इससे वह साधक अपने 








| 
| 


। 
॥ 
। 
॥, 
| 
| 
। 
॥ 
। 








9९ 


हदय मे अपने स्वरूप विलास से उल्लासित विश्वरूप आहुति का अनु चिद्रूपाण्नि मे होम 


करके अपने विलासरूपी पुणनिन्द-अमृत का ग करने से पर्ण नैर्मल्य को प्राप्त हृंजा सर्वोत्कृष्ट ¦ 


रूप से शोभित होता हे। 


(10). उपाय : काश्मीर शैव दर्शन मे मोक्ष प्राप्ति कै चार साधन अथवा उपाय बताये 
गये है, ये उपाय है अनुपाय, शाम्भवोपाय, शक्तोपाय तथा आणवोपाय। ईन उपायो द्वारा 
साधक क्रमिक रूप से मोक्ष कौ ओर अग्रसर होता दै। शिव सृष्टि-प्रक्रिया मं अवतीर्णं होकर 
जव बद्ध रूप ग्रहण करता है तो वह पहले आनन्द शक्ति को अभिव्यक्त करत है, फिर 
ङ्च्छा शक्ति तथा उसकं बाद सानं शक्ति ओर क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करता दै। 
किन्तु अपृणविस्था से पृणविस्था की ओर अक्िक्रमण करने मे वह पहले क्रिया शक्ति कौ 
पूर्णता को प्रकाशित करता हे, फिर ज्ञान शक्ति को तथा उसके बाद इच्छा शक्ति को ओर 
अन्त मे आनन्द शक्ति क पूर्णरूपेण प्रकाशित हो जाने पर वह पुनः शिव के रूप मं 
प्रकाशमान्‌ हौ जाता हे, मोक्ष प्राप्ति कै ये चार उपाय इसी क्रम का संकेत करते दे। 
आणवोपाय क्रिया शक्ति को प्रकाशित करता हे शाक्तोपाय ज्ञान शक्ति को प्रकाशित करता 
हे, शाम्भवोपाय इच्छा शक्ति को प्रकाशित कर्ता है, तथा अनुपाय आनन्दशकित को प्रकाशित 
करता हे। इन उपायो को क्रम से क्रियोपाम, स्ञानोपाय, इच्छोपाय तथा अनुपाय अयत नन्दोपाय 


कहा जाता हे। 


उपाय कै लिए्‌ काश्मीर शैव शस्त्र म॑ समावेश" शब्द का भी प्रयोग किया गया दे। 
उपाय कौ समावेश इसलिए कहा जाता है, क्योकि यह अपूर्णं का पूर्ण॒ मै ओर अपूर्ण अहं 
का पृणहिन्ता मे विलय कराता है। इनके द्वारा दही सीमित चेतना का परवशा असीम चैतन्य मं 
होता है। यह समावेश अथवा विलय सृष्टिक्रम के विपरीत क्रम म होता दहै। सृष्टि क्रम 
पृणवस्था से अपृणविस्था म अवरोहण है तथा मोक्ष का क्रम अपूर्णावस्था से पृणविस्था की 
ओर वापसी है इसलिए इन उपायो का क्रम भी शी क. भार्‌ निनिन्दि (न. 
है। "समावेश" का तात्पर्य समाधि भी है। समाधि मे अपने स्वरूप म ही स्थित हृजा जत 
है। अपने स्वरूप मे साधक पूर्ण शिव ही है। इसलिये समाधि द्वारा स्वरूपस्थिति को 
"समावेश" कहा जाता है। समाधि की स्थिति भी उपर्युक्त क्रम की ही संकेत करती हे। 
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ट्न॒ उपायो पर पृथकता से विचार करने के पूर्वं विचारणीय यह हे कि 


इनकी मोक्ष-प्राप्ति म उपादेयता क्या है। - अभिनवगुप्त ने इस पर पर्याप्त रूप 


से विचार किया दै। अपने स्वरूप कौ प्राप्ति ह मोक्ष दै। मोक्ष कौ स्थिति 


त किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नही होती ओर न ही किसी नवीन 


अवस्था की प्राप्ति होती है। मोक्ष वही प्राप्त किया जाता है जो पहले से. 


ही विद्यमान दहै। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप मे शिव दहै 

तथा शिवता की प्राप्ति ही मोक्ष है। यहां प्रन उठता है कि 
यदि मोक्ष की स्थिति मे कक नवीन प्राप्त नही किया जाता ~+ थवा वही 
पराप्त किया जाता है जो पहले से ही वर्तमान है, तो उसके लिये किसी 
नवीन साधन अधवा उपाय की कया आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह 
है कि जो अपने पास नही है उसके लिए उपाय आदि की आवश्यकता 
होती दै अथवा उसे उपाय आदि द्वारा प्राप्त किया जा सकत दै, किन्तु 
जो अपने पास पहले से ही रहै, उसे प्राप्त करने का प्रशन ही नही उठता। 
काश्मीर शैव दार्शनिक इस बात से सहमत है कि जो अपने पास ही रह, 


जसकौ लिए उपाय की आवश्यकता नही ठै, इसलिए वे मोक्ष प्राप्ति के 





सर्वोत्तम उपाय “प्रत्यभिक्ञा” को अनुपाय कहते है। मोक्ष अनुपाय द्वारा ह | 


प्राप्त होता है, किन्तु जिन कारणं सये हम वास्तविक स्वरूप को नही जान 


पाते, उन कारणो के निवारण के लिए उपार्यो कौ आवरयकता है अथवा ` 


उपायो का महत्त्व है। इनके अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप मलातर। 


के कारण परिच्छिन्न हो गया दहै, जिससे वास्तविक स्वरूप का विस्मरण हो 
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गया है। वास्तविक स्वरूप कौ प्राप्ति कै लिए अथवा वास्तविक स्वरूप रं 
स्थित होने के: लिए मलावरण का दूर्‌ होना आवश्यक है। बिना मलावरण 
द्र हुए आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप मे प्रकाशित नही हो सकती। उपाय 


अथवा साधनाओं द्वारा यह मलावरण दूर किया जाता है 


1. अनुपाय एवं शक्तिपात : शाम्भव उपाय का जभ्वस जब परिपक्व 
हो जाता है, तो बिना किसी भी अभ्यास कं स्व्यमेव चिद्रूप “शाकतत्त्व" 
तै स्थिरतया स्थित्ति बनी ही रहती है। इस स्थिति को अनुपाय कहते है। 
इस स्थिति मे पारमेश्वरी पराशक्ति कौ अपने आप म विद्यमानता क साक्षात्‌ 
विमरन से वह स्थिति परम-आनन्दमयी बनी रहती हे, अपनी उस शक्ति 
कै वैसे विमनि को दही अपने बल का अभिनन्दन कहा गया हं। अनुपाय 
योग मे चाहना, सोचना, समञ्लना ओर ध्यान लगाना आदि किसी भी साधना 
के अभ्यास की आवश्यकता नही पडती है। क्रियायोग, ज्लानकषओर इच्छायोग 
की परिपूर्णता इस अनुपाय योग मे होती है। इसका तात्पर्य यह है कि 
क्रियायोग, ज्ञानयोग ओर इच्छायोग म से किसी भी उपाय का आश्रय लेने 
वाला साधक अन्ततोगत्वा अनुपाय योग की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 
अनुपाय एक एसा उपाय रहित (सरल) योग दहै, जिस्म आचार्य ने परमेश्वर 
के यथार्थवाची रूप मे "शलाक" शब्द का प्रयोग किया है। “शाक से ही 
आणव, शाक्त, शम्भव आदि उपाय भी सम्भव होते है। सभी प्रकार कं 


कारण एवं कार्यो की सामर्थ्य भी इसी मे निहित दै। इसलिये अनुपाय 








पूर्णतया अनुग्रह मार्ग पर आधारित हं, गृषू अर्थात्‌ अनुग्रह शक्ति के सकूत्‌-उपदश 
दारा स्वप्रकाशरूप आत्मा (शिव) का उन्मीलन हौ जाता है। बारम्बार भावनात्मक 
अनुसन्धान नही करना पडता। अनुपाय पे विना ध्यान कं, बिना जय के, 
विधि रहित रूप से, एसे ही अर्थात्‌ ईश्वर कं अनुग्रह से ही शिवात्मा प्रभु 
का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। अनुपाय को आनन्दोपाय, सुखोपाय, सहजोपाय 
नी कहा जाता रहै। अनुपाय से प्राणी उत्कृष्ट जीवनमुक्ति का पात्र बन 
जाता है। साथ ही साथ अपनी स्वभावभूत परमश्वरता का साक्षात्‌ अनुभव 
भी करने लगता दहै। त्रिक्‌ आचार का यह योग उस आचार का सर्वोत्तम 


योग कहलाता रहै) 


यह प्रत्ययिज्ञा की भाति है, जिसको हम पारमार्थिक अरन्तद्ष्टि कह 
सकते है। जो व्यक्ति अपने अन्तस्‌ मे शिव कौ खोज कर लेता है 
अर्थात्‌ जो प्रतिपादित शास्त्र के अनुसार इस बात का परिसलान प्राप्त कर 
लेता है कि उसकी अन्तरात्मा शिव तथा विश्व॒ से अव्यतिरिक्त है, वह 
मुक्त हो जाता दहै। अतः सत्य के अन्वेषक जिज्ञासु कं लिए चित्त की 
एकाग्रता, भक्ति तथा सदृगुरू के उपदेश आवश्यक अंग हे। इसको अनुपाय 
इसलिए नही कहते है कि इसमे किसी भी उपाय कौ आवश्यकता नही, 
अपितु इसलिए कि उपायो का इसमे अल्यल्प महत्व टै, यह वह मार्ग हैः 
जिसमे चरम तत्व की प्राप्ति बिना भावना के हौ जाती हे। इसर्म साधक 


को चरम तत्व की प्राप्ति गुरू अथवा किसी आप्त पुरूष के शब्दों कं 








"छ ~ मा स ~ सा शाः रि 
चि 0 





् 





ऋनि 








100) 
फलस्वरूप होती दहै। इसका तात्पर्य यह रहै कि जब परमशिव अथवा पराशक्ति 


का अनुग्रह हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप साधक स्व्यमेव शक्तिपात 
की अनुभूति करता रहै, जिससे उसको यह अनुभव होने लगता है कि मे 
शिव अथवा शकितस्वरूप ही ह| उसको सम्पूर्ण विश्व॒ अपनी शक्त्यां का 
विकास रूप अनुभव होने लगता है, उसकी सबकं प्रति शिवमय भावना हो 
जाती दै। यह आवश्यक नही कि साक्षात्‌ शिव ही अनुभव करने कं 
माध्यम बने, प्रत्युत्त किसी सिद्ध पुरूष अथवा ब्रह्म निष्ठ सद्गुरू के वचन, 
स्पर्श, दरशन एवं उसके द्वारा प्रदत्त भोजन आदि ग्रहण करने मात्र से भी 
अपनी शिव स्वरूपता का सहज ही अनुभव होने लगता है। 

2. शाम्भवोपाय : शाम्भवोपाय को इच्छोपाय भी कहते है, कर्यकि 
इसमे इच्छाशक्ति के प्रयोग से आत्मानुभूति कं लिए प्रयास किया जाता ह 
साधना के इस स्तर पर इच्छाशक्ति का अन्य शक्तियाँ पर प्राधान्य होता 
है। इस स्तर पर साधना के ब्राह्मरूपौ तथा उपासना आदि को महत्वूपण 
नही माना गया है। यह साधना का आध्यात्मिकं उच्चतम स्तर दै। जहां 
सीमित अहं भाव का समर्पण किया जाता है तथा “स्वाह भाव! का 
अभ्यास किया जाता है। आचार्य ने जिस साधना को महामुनि भगवान्‌ दुर्वासा 
से सीख लिया था ओर जिसके अभ्यास से इन्दं सद्धे दश्न का परम 
अदैत सिद्धान्त अनायास ही साक्षात्‌ अनुभव मे आ गया था। इस निर्विकल्प 


साधना को ही शैव दशन का उत्कृष्ट प्रकार का शाम्भव-उपाय कहा गया 


है। 
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3. शाक्तोपाय : शाक्तोपाय को ज्ञानोपाय भी कहते है, जो क्रियोपाय 
(आणवोपाय) स उच्चतर माग है, इस मार्ग मै साधकटैत - ज्ञान से अद्वैत 
जान की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता है। इस प्रयास म॑ साधक 
आत्मान क लिए “आत्मा ही यह सब कुछ है अर्थात्‌ अत्मैवेदम्‌ सर्वम्‌ 
का अभ्यास कर्ता दहै। इस ज्ञान के बार-बार के अभ्यास द्वारा सालक 
विकल्पो पर नियन्त्रण पा लेता है तथा उसका अद्वैत-ज्ञान दृदृतर हौ जाता 
है। यहां लान का हौ प्राधान्य होने से इस मार्ग को ज्ञानीपाय कहते हे 
ज्ञानोपाय द्वासा साधक शाम्भवोपाय मै प्रयोग होने वाली लवन, समाधि 


आदि के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करता है अथवा ध्यापन, 





मनन, भावना आदि का अभ्यास करता है। 
आणवौपाय : आणवोपाय अथवा क्रियोपाय वह मार्ग है, जिस्म साधना | 
के बाहर रूपों का प्रयोग आत्मानुभूति कें लिए किया जाता दै। उपासना के | 
बाह्य रूप अथवा स्थूल रूप का प्रयोग इस मार्ग म॑ किया जाता है। इस । 
मार्ग कं मुख्य कार्य मूर्तिपूजा (लिंग पूजा) तथा मन्त्रो का जप, पाठ, | 
तीर्थटिन, योग इत्यादि है। मन्त्रो के जप को इस मार्ग म विशेष स्थान | 
प्रदान किया गया है। यह मार्ग साधना पथ का प्रथम चरण है। विष्यो से 
प्रभावित व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करते है; क्रिया प्रधान होने से इसं 
कर्म मार्ग कटा जाता है। इस मार्ग को क्रियोपाय कहने का कारण यह भी 


है कि ह सद्विद्या स्तर की साधना है, जौ क्रियाशक्ति कौ अभिव्यक्त 
कर स्तर हे। 
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कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की दृष्टि से आणवोपाय कर्ममार्ग अथवा कर्म 
योग है. शाक्तोपाय ज्ञान मार्ग है तथा शाम्भवोपाय भक्ति मार्ग है। योग 
की दृष्टि से आणवोपाय हठयोग है, शाक्तोपाय राजयोग है तथा शाम्भवोपाय 
अध्यात्म योग ॒है। आणवोपाय को हठयोग इसलिये कहा जाता है, क्योकि 
इसमे योग कौ बाह्य शारीरिक क्रियार्त्‌, यथा यम, नियम, जासन प्राणायाम 
आदि किया जाता है। शाक्तोपाय राजयोग है, क्योकि इसमे योग॒ का 
मानसिक क्रियार्पे ध्यान, मनन, भावना, मन्त्र आदि का अभ्यास किया जाता 
है तथा शाम्भवोपाय को अध्यात्म योग इसलिए कहा जाता रहै, क्योकि 
इसमे योग॒ की आध्यात्मिक साधना यथा धारणा, समाधि द्वारा पूर्णाहम्‌ से 


एकाकार होता जाता हे। 


धर्म एवं नीति विषयक : आचार्य ने न केवल दर्शन कौ ही अपना 
वर्ण्य विषय बनाया है, अपितु धर्म एवं नीति विषयक बातो को भी स्पष्ट 
करना उचित समड्ा है। इसी के परिणाम स्वरूप इन्हने विवाह, तीर्थ, देव 
शरीर वर्णन, पृजा एवं स्तुति ओर गुरूतत्व पर॒ भी रचना लिखी है, 
जिनसे इनके रहस्य को समङ्लने मे बहुत सहजता हुई है। | 


विवाह : आचार्य अमृतवाग्भव द्वारा रचित श्रीसप्तपदीहदयम्‌ सहदय व्यक्तियों 
के हदयपट्ल पर विवाह के जीवन की एक अवर्णनीय, उदात्त छाप डालता 
है। विवाह मे स्त्री-पुरूष विशेष नियम से पति-पत्नी भाव को प्राप्त होते 


है। विवाह शाब्द योगरूढ है। मनु आदि महर्षिं ने विवाह कं आठ भद्‌ 
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बतलाये दै। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस ओर तुच्छ 
वैशाच। भृगु मुनि ने कहा है कि जिस वर्णं का जो विवाह धर्मयुक्त दे, 
जस विवाह कं जो गुण-दोष है ओर उक्त विवाह सं सन्तान उतत होने 


पर जो गुण-दोष है, उनका वर्णन इस प्रकार है कि ब्राह्मण के लिये प्रथमं 


छह प्रकार के विवाह ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, जारः ओर गान्धर्व), 


त्रियो के लिये अन्त वाले चार प्रकार के विवाह (आसुर, गान्धर्व, पैशाच 
ओर राक्षस) ओर वैश्य तथा श्र के लिये "राक्षस" रहित तीन प्रकार कं 
विवाह (आसुर, गान्धर्व ओर पैशाच) का विधान है विद्वान ने ब्राह्मण कं 
लिये प्रथम चार ब्राह्म, दैव, आर्ष ओर प्राजापत्य), क्षत्रिय के लिये एक 
"राक्षस" विवाह ओर वैश्य तथा शुद्र के लिये एक “आसुर” विवाह को 
परशस्त बतलायाहै। इन आठ प्रकार के विवाहो के क्रम से लक्षण < 


रवार है । 


1. ब्राह्म विवाह : वेद षदे हृए सदाचारी वर को स्वय॑बुलाकर, 


उसकी पूजाकर ओर वस्त्र-भूषणादि से दोनों (कन्या-वर) -को अलब्छ्कृत ~ | 


कन्यादान करना धर्मयुक्त “ब्राह्म विवाह हे। 


> दैव विवाह ; ज्योतिष्टोमादि यज्ञ मे विधिपूर्वकं कर्म करते हए 


ऋत्विक्‌ कें लिये (वस्त्रालङ्करादि) अलङ्कृत कन्या का दान करने को. 


(मुनिलोग) धर्मयुक्त "दैव" विवाह कहते है। 
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3. आर्षं विवाह : गो-मिथुन (गाय ओर बेल दोना) या गाय अथा 
बैल दोनो मसे कोई एक-एक या द्वौ ) यज्ञादि धर्मकार्यं करने या 
कन्या को देने के लिये वर से लेकर (मूल्य या धन लाभ कौ दृष्ट से 
लेकर नही) विधिपूर्वक कन्यादान करना धर्मयुक्त " आर्ष" विवाह कहा गया 
हे। 

4. प्राजापत्य विवाह : तुम दोनों (वर-वधू) साथ म॑ धर्माचरण करो" 
ठेसा वचन कह कर॒ तथा (वप्रालङरादि से उनका) पूजन कर कन्यादान 
करना “प्राजापत्य” विवाह कहा गया हे। 

५. आसुर विवाह : जाति वालो (कन्या कं पिता, चाचा इत्यादि) तथा 
कन्या के लिये यथाशक्ति धन देकर स्वेच्छा से कन्या का स्वीकार करा 
"आसुर" विवाह कहा गया है। 

6. गान्धर्वं विवाह ; कन्या ओर पुरूष के इच्छानुसार परस्पर स्नेह सं 
संयोग (आलिङ्गनादि) वा मैथुन होना “गान्धर्व” विवाह कहा गया है 

7. राक्षस विवाह : कन्या के पक्षवालो को मार कर या उनका अट्गच्छेनादि 
कर ओर गृह या द्वारादि को तोड कर चिल्लाती तथा रोती हई कन्या का 
बलात्कार से हरण करकं लाना “राक्षस” विवाह कहा गया हे 

8. पैशाच विवाह : सोई हई, मद॒ आदि से व्याकुल ओर अपने शील 


कौ रक्षा करने म प्रमादयुक्त कन्या के साथ विवाह (मेथुन) करना अत्यन्त 


निन्दति आठवां “पैशाच विवाह कहा गया है। 
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वैदिक विवाहविधि मै सप्तपदं एक ठेसा रमणीय आचार है जो गम्भीर 
धी है। ऋषि्यो के आदर्श कं अनुसार ब्राह्म आदि आर्योचित विवाह सप्तपदी 
की विधि के परा हो चुकने पर ही सम्पूर्णं माने जाते है। इसलिए विवाह 
कै अनुष्ठान म सप्तपदी परम्परा का बहत बडा महत्व ह। इस कृति कौ 
रचना विक्रम सम्वत्‌ सन्‌ 1996 (1930 ई.पू) मे माध वदि एकादशी स्ववार 
को हरई। आचार्य दवारा इसर्मे परिवार की भौतिक अभ्युन्नति के लिये क्रमशः 
अन्न, बल, धनधान्य, सुख, पशसम्पत्ति, काम -सुखसन्नति ओर सख्यभाव क 
परस्पर उपार्जन, वृद्धि, संरक्षण, वितरण आदि के लिये सात प्रगति रूपी 
प्रयोजनो का, उन प्रयोजना कं अनुकूल वर च की परस्पर प्रतिज्ला्ओं का 
तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिये एक साथ भूः, &ः' स्वः, महः, जनः, 
तप; ओर सत्य लोकों मे क्रम से संक्रमण कं संकल्पो का परस्पर सवाद्‌ 


रूप मे सुन्दर वर्णन किया है। 


आचार्य महोदय ने “श्रीसप्तपदीहदयम्‌" को रचना करके संसार का उद्धार 
किया है। इर्टोने इस रचना मे विवाह का ठीक-टीक स्वरूप, अनौखापन, 
र्थगौरव ओर उच्च कोटि का कल्पनालालित्य दिखाया हे। इस विश्व॒ कं 
सुखो को सब कछ समङ्ञने वाले, बहिर्मुख पाश्चात्यजनों कौ सारी का सारी 
जीवन शैली शिरोधार्य एवं अनुसरणं करने योग्य है एसे जिन नई सभ्यता ६ 
पले लोगों के विचार बन चुके है उनके अन्ञानान्धकार का विनाश करने कं 


लिये यह “श्री सप्तपदहदयम्‌” नामक रचना सूर्य के समान हमेशा प्रकाशवान्‌ 
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होकर रदेणी। इन्ोने इस रचना की सृष्टि करके भारत कौ सचमुच बहुत 
बडी सेवा कौ है। “श्रीसप्तपर्दीहदयम्‌" विरु्वसाहित्य मे एक अद्वितीय पुस्तक 
हे। सप्तपदी कं विषय म॑ इस पुस्तक से पहले कोई भी इस विषय की 
सुन्दर पुस्तक नह थी। यह रचना विवाह कं इच्छुक मानवमात्र के लिये 
परम आवश्यक रहै। जो भी सुखमय वैवाहिक जीवन बिताना चाहते दै उनके 
रेहिक ओर आमुष्मिक दोनो लोकों कं अभ्युदय कौ भरपूर सामग्री इसमं 
प्राप्त हो सकती दहे। 


सप्तपदी हिन्दुविवाहसंस्कार कौ उत्तम तथा अन्तिम रीति दहै। यह वर वधु 
कै नीच सच्चे प्रेम एवं सौहार्द्‌ का प्रतीकात्सक प्रतिनिधित्व कर्ती है। 
आचार्य ने इस रचना मे विवाह के सम्बन्ध म॑ जिस शरेष्ठ धारणा का 
प्रतिपादन किया है उसको स्वीकार करने से विश्व क क्या भला हौ 
सकता है। वे अपनी इस धारणा को नूतन घोषित करते हे। इनके मत से 
यह धारणा भारत के सनातन एवं श्रद्धालुओं कं लिये ही उपयोगी नही, 
अपितु दूसरे र्ट ञजौर जातिर्यो के लिये भी लाभदायक हे। यदि संसार के 
द्ष्टिकोण को दही ध्यान मे रखा जाए तो भी विवाह कं आचार्यं अमृतवाग्भव- कृत 
व्याख्या बडी ही सुन्दर दै ओर मानव जाति कं कल्याण, समृद्धि एवं 
सांसारिक हित कै लिये सहायक `है। इनका कहना है कि विवाह प्रेम की 
चाह के अनिवार्य प्रवाह क लिये बनाई गई विजयोल्लासिनी नदी दै। यह 


सज्जनो के प्रम करने की नियन्त्रित एवं परिष्कृत विधि रहै। कामदेव कौ 
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। मवसे अच्छी पृजा विवाह का मन्द्र बना ऋ हो सकती दै। यह वह 





निकंज है यहां वर वधू वृहत्ससार ओर सुक््मसंसार कं स्वाभाविक स्वरूप 
। को क्षति पहुचाये बिना अपनी वृत्तियों का सुचारू रूप से पोषण करते हुए 
रह सकते है। पृज्यपाद्‌ द्वारा सुज्ञाई गई सात लोकौ की विजय के लिये 
हमे सच्चे प्रेम कौ परिपाटी कं अनुसार सप्तपदी कौ धार्मिक भावना का 
पोषण करना चाहिये। सप्तपदी एक बहुत ही महत्वपूर्णं वैवाहिक जीवन का 
आरम्भ बन सकती है ओर यही सप्तपदी एक आनन्द वैवाहिक जीवन 
का सबसे अच्छा मार्ग है। यदि इसकी भावना का संकुचित अ थो पे भी 
प्रयोग किया जाए तो भी यह अनेक बुराइयों को दुर कर सकती रहै तथा 


कामजन्य समस्याओं का बहुत अंशो म समाधान क सकती है। यद्यपि 


हिन्द विवाहपद्धति का कर्मकाण्ड व्यर्थ लगता हो, फिर भी उत्कष्ट उदेश्य 


की व्यापकता वाली संस्कृति के संरक्षण कं लियं यहं आर ह 


आचार्य ने कहा है कि शिव-शकितमय इस सम्पूर्ण॒विश्व मे सब लौग 
किसी न किसी प्रकार के सम्पर्क मे वेधे हए एक दूसरे कं आनन्द को 
लिये काम कर रहे दै। अपने-अपने समाज मे बनाये हुए नियमों कं अनुसार 
जब स्त्री-पुरूष एक दूसरे को पति-पत्नी कं रूप मे स्वीकार कर लेते है 
तो इस संस्कार को श्रेष्ठ शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले लोग विवाह 








सप्तपदी की प्रतीकात्मक वितति एवं प्रदर्शन एक खेल दिखाई देता हो ओर 


क नाम से पुकारते है। “श्रीसप्तपदीहदयम्‌" नामक धार्मिक कृति सचमुच रह 
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पशसा के योग्य है। इसमे वर के द्वारा कौ जाने वाली एकमिषे" इत्यादि 
सात प्रति्ञाओ का गृह्यसूर््रो मे बहुत संक्षिप्त वर्णन मिलता है सारे विश्व 
के कल्याण क साधनो को तथा पुरानी से पुरानी एवं नई से नई परम्पराओं 
को समाने वाले, भारतवर्ष के सनातन महर्षियों के द्वारा चलाई गई विवाह 
पद्धति मेँ सप्तपदी उत्तम ओर अन्तिमि कार्य ते। शिव-शक्तिमय इस सारे 
संसार के व्यक्तियों का एक दूसरे के सुख के लिये सप्तपदी से प्रतिन्ञाब्ध 


होकर विवाह करना परम कल्याणकारक हे।' 


पूज्यपाद का कहना है कि पहले पग (लावो -फरा) पर॒ पति अपनी पत्नी 
से कहता है कि अमृत का भोजन करने वाली, मेरे गुरू, अतिथि, पुत्र एवं 
सगे सम्बन्धियो को अनेक प्रकार कै बनाये गये खाने पीने के यदार्थो स 
प्रसन्न करने वाली तुम अपने राष्ट के आदर का पात्र बन सकती हौ ओर 
मेरे घर म रहती हुई तुम इस लोक (भूलोक) को भी जीत सकतौ हा। 
इसलिये विष्णुरूप मै तुम्हे अन्न के लिये एक पग अपने साथ ले कर चल 
रहा ह| पति के एेसा कहने पर पत्नी (बहू) कहती है कि आप जो भी 
अन्न कमाकर लाओगे उसे मै सुरक्षित रखुंगी ओर भलीभान्ति पकाकर आपका 


खिलाऊगी। आपकी आज्ञा से आपकं परिवार को भी तृप्त करूगी। 


दूसरे पग पर पत्नी से पति कहता है कि सुन्दर दृद शरीर वाली, 


पवित्रता, आचार ओर विचार से सुव्यस्थित घर कौ सम्पूर्णं सामग्री से ¦ 
1. शिवशक्तिमयं विश्वं परस्परसुखाप्तये। 
विवाहितं विजयते सप्तपद्या प्रतिश्रुतम्‌।। -स. ह., श्लो. 1 


ह 1; क कः 
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सम्पुष्ट मेरा परिवार ओरं मै बलवान्‌, स्कर्तिमान्‌ एवं प्रसन्नहदय बन =` 
अपने राष्ट को महान्‌ बना सर्गा। जिससे तुम मरे साथ भुवर्लोक कौ 
यात्रा कर सकोगी। अतः विष्णुरूप मै तुमको शरीर ओर प्राणशकिति का 


उन्नति के लिये दौ पग अपने साथ लेकर चल र्हा ह। पति कौ यहं 


बात सुन करके बहु कहती है कि आपकं धर की सामग्री को अपनी. 


शकिनत के अनुसार मै पवित्रता आदि से इस दंग से सम्भाल कर रखृगी 


कि वह आपके तथा आपके परिवार के लिये स्पूर्तिदायक एवं आरोग्य प्रद्‌ 


होमी। तीसरे पग पर पति-पत्नी से कहता है कि अ थ शास्त्र को जानने | 


वाली, शुभलक्षणसम्पन्न, अनेक उपार्यो से धन कमाता ह मे उसक। रक्षा 


का सारा विचार भार तुम्हं सौप दुंगा। इस भान्ति अपने राष्ट कौ धनाढ्य | 


बनाता हआ मे तुम्हारे साथ स्वर्गलोक को जीतने म॑ सफलं हो जाऊंगा। 


अतएव विष्णुरूप मै तुमको धन कौ समृद्धि कं लिये तीन पगा अपने साथ | 


लेकर चल रहा हुं एेसा कहने पर बहु कहती है कि घर म सुखपूर्वक 
रहने के सब पदार्थं धन से ही प्राप्त होते है। उचित उपायों से कमाया | 


1 । 
॥ 
1 


हआ आपका जो धन होगा उसका मै एेसा संग्रह ऊरूगी , जिसे क| 


आपको बहुत ही खुशी होगी। आम ओर व्यय आदि का भी ठीक मेल 


करूंगी ओर उससे आपको सूचित कराती र्ुगी। 


चौथे पग पर पत्नी से पति कहता है कि सुख देने कं उपायो को 


समञ्ञने वाली, मै अपने घर कौ वस्तुओं की रक्षा ओर विस्तार का भार 
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तथा अनेक प्रकार के बदिया-बदिया पदार्थो कं संग्रह कौ चिन्ता तुम्हारे 
सिर पर छोड दंगा। भाति-भांति के सुखं देने वाली वस्तुओं से अपने राष्ट 
को समृद्ध बनाता हुआ इस लोक म यश प्राप्त कस्त हुआ तुम्हारे साथ 
महर्लोक को जीत स्वंगा। इसलिए विष्णरूप मै तुमं सांसारिक पदार्थो कं 
सुख कै लिये चार्‌ पग अपने साथ ले करके चल रहा ह| पति के एसा 
कटने पर बहु कहती है कि घर बसाकर रहने वालो को सुख देने वाली 
जितनी आवश्यक वस्तुत हो सकती है मै उनका ठीक टाक संग्रह करूगी 


ओर परिवार सहित आपको निरन्तर सुख देती ररटूगी। 


पौचवे पग पर वर-वधु से कहता है कि वार्ता (खेती, व्यापार ओर 
पशुपालन) को जानने बाली, शद्ध विचारों वाली, गायं के घी, दृध आरि, 
स्मरणशक्िति, बल, कान्ति ओर आरोग्य के श्रेष्ठ कारण दहै ओर (घी, 
द्ध आदि) पशुओं केः पालन से प्राप्त हो सकते दै। अतः मै तुमको उनकं 
पालन का काम सौप कर रा्टरोननति के काम मे जुट जाङ्गा ओर इस 
भान्ति तुम्हारे साथ जनलोकं को जीत सकौगा। इसलिए विष्णुरूप मे तुमको 
पशुपालन कं लिये रपौच पग अपने साथ लै कर चल र्हा हू। वर के 
ेसा कहने पर वधु कहती है कि जिन पशुओं से दृध, दही आदि प्राप्त 
होते है, जिनके बल पर खेती ओर व्यापार होता है तथा जो गृहस्थं को 
बहुत सुख देते है उन पशुओं का मै पालन करूगी। 





~^ क क च 
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| छदे पग पर वर विशुद्ध कामना करनी वाली वधु से कहता है कि 
आत्मा का निवास शरीर मे बहिर्मुख आनन्द कौ प्राप्ति कं लिय हे। 
इसलिये मैने तुमसे विवाह किया है। मै चाहता द कि मन-चाहे दंग सं 
सव ऋतुर्ओ क। सुख भोगता हुआ ठेसे यशस्वी वंश कौ प्रतिष्ठा करू जो 
राष्ट को सन्तुष्ट करने वाला हो। तब मै तुम्हारे साथ प्रसिद्ध तपोलोक का 
जीत सकूगा। अतएव दिष्णुरूप मै तुमको ऋतुओं का सुख भोगने छह पग 
अपने साथ लेकर के चल रहा ह। वर के एेसा कहने पर वधू कहती हे 
कि सन ऋत॒ओं मे मै अपना प्रेम आपको दूगी। मै. आपकी इतनी पूजा 
करूंगी कि सदा प्रसन्न रखंगी। मै आपके ओर अपने बीच मे कोई अन्तर 


नही र्खुंगी। 


आचार्य महोदय का कहना है कि सातवे पग पर पति-पत्नी से कहता 
है कि मुनि लोग मित्रता को साप्तपदीन (सात पग साध चलनं से होने 
वाली) कहते दै। अतः मै भी तुम्हारे साथ उतना चलकर (वेसी मित्रता 
स्थापित करकं) सात्वं लोक (सत्य लोक) को जीत लुगा। मोक्ष को इच्छा 
मन मे बसा कर यदि तुम राष्ट के उन्नत्िकर्मों मे मेरे पीक्ठे पौष चलोगी 
तो मोक्ष तुम्हारे लिये दुर्लभ नही होगा। बहु की सहमति जानकर अन्त मं 
पति कहता दै कि ठे सखे , मैरे साथ सात पग वाली मित्रता ((पूर्णमित्रता ) 
प्राप्त करो तथा मेरी इच्छा का अनुकरण करने वाली बनो । पति के एेसा 


कहने पर बहु कहती है कि यह जो मै आज आपकी उत्तमकोति का मित्र 


न्य का ऋ "नक 


ककव न्वः 
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बन गई हँ इससे मैने मनुष्यदेह का सारा फल प्राप्त ऋ लिया है। मेने 
आपको साथ जो भी प्रतिज्ञार्पै की है उन सबको मन र्म बसा कर मे 


आपको ही पूरे हदय से चाहती ररहुगी। 


2. तीर्थं ; तीर्थं एक रेस स्थान को कहते है, जो परम पवित्र शक्ति 
एवं श्रद्धा का प्रतीक तथा असंख्य लोगो कौ धार्मिक भावना से जडा होता 
हे। यह किसी महापुरूष अथवा देवी-देव से सम्बद्ध होता हे। इसको चात 
करना, दशन करना, य्ञ-दान-होम आदि करना परम पवित्र माना जप हे। 
आचार्य को भी तीर्थ स्थानों के प्रति गहरी धार्मिक आस्था थी, इसलिये 
इन्दोने यथासम्भव बहुत से तीर्थं स्थानों कौ यात्रा ह। नही कि अपितु उनकं 


मनोहारी दृश्यों का अथवा अनुभवं का वर्णन भी किया हे। 


हिमाचल यात्रा ; आचार्य महोदय ने सुना था कि हिमाचल प्रद म 


बहत सी पावन नदियां ओर धार्मिक तीर्थं स्थान हे, इसी अभिलाषा से वह | 


हिमाचल प्रदेश मे भ्रमण करने गए थे। वास्तव म हिमाचल प्रदेश कं दृश्य 


देखने मे बहुत ही रमणीय रहै, उनको देखने से मन मं स्फूर्ति उत्पन्न होती 


क क्क 


है, पूज्यपाद ने भ्रमण करते हए जिन-जिन धार्मिक तीर्थ स्थानो कें दर्शन ` 


किए वे निम्नलिखित दहै ; 


निर्मण्ड : मणिकर्ण तीर्थ को देखने की अभिलाषा से आचार्य धमण 


करते हए किन्नर देश (रामपुर बुशहर) मँ पहुंच कर पावन नदौ शतद्रू 


(सतलुज) कौ पार करके कल्लू देश को पहुंचे। कल्लू देश म निर्मण्ड नाम 
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का एक बहुत दही प्रसिद्ध स्थान हे। इस स्मान पर क भी श्रीजमदग्नि कं पुत्र 


(श्री परशुराम) ने तात्कालिक शासको के ¦ अत्र जौ दोषः उत्पततः हए धि 


उनको जला डालने कं लिए आर सर्वसाधारण लोगों म पुण्यो का संचार 


करने के लिए तपस्या की थी। इस त। भृ स्थल के दर्शन करने से पुण्य 
की प्राप्ति हौती हे 


भुवन्तर : हिमाचल प्रदेशा म॑ यह बहत ही पवित्र स्थान माना गन हे। 
पार करकं विपारा 


दूस पवित्र स्थान के दछन पर्वत क कई श्रेणियो को पा 
(व्यास) नदी कं पार जाकर उसकं तट के साथ-साथ चलने वालं रास्ते से 
पर कौ ओर क्रम से जाते हए होते हे। कुल्लू देश मे प्रयाग-राज कं 


समान दो पावन नदियो के सङ्गम से युक्त यह 1 थात्‌ भुवन्तर नाम क) 


एक मनोहर स्थान है। यहां पर पार्वती नदी अपने प्रवाहो से विपारा नदी 
के साथ मिल कर्‌ क्रीडा करती रहती है। पूज्यपाद ई पवित्र सङ्गम को 


भी पार करके ओर पार्वती नदी के भी उद्गम क। ही ओर ग्यारह कोस 


का मार्गम चल करके उस पावन मणिकर्णं तीर्थं स्थान पर पहु चते है! 


मणिकर्ण : आचार्य महोदय सन्‌ 1931 ई०पू म॑ कुल्लू देश मे मणिकर्ण 


तीर्थं की यात्रा को गए थे। इनका कहना है कि मणिकर्ण तीर्थं बहुत दही 
पावन, दिव्य ओर उकछलते हए जल प्रवाहो को धारण करने वाला दै। वहां 
का जल स्वभाव से ही उष्ण है। पार्वती नदी हौ इस तीर्थं को पुत्र कं 


समान गोद मे उठा करके इसका पालन-पोषण करती है। 





क 
` 
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पार्वती नदी : हिमाचल प्रदेश म॑ पार्वती नाम की एक पवित्र नदी 


बहती रहै। जो कोई भी उस नदी मे स्नान करता है उसके पापो एवं रोगा 


की निवृत्ति सम्भव हे। पार्वती नदौ हिमालय पर्वत की पुत्री है। 


कांगडा : हिमाचल प्रदेशा कं प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द लेन एव 


वहां के तीर्थं स्थलों का अवलोकन करने के लिये इन्ोने वहां के अनेकां 


स्थानौ की यात्रा की जिनमे से एक प्रमुख कागडा हे। वह कुक दर 


कांगड़ा मण्डल मे ही रहें, परन्तु अधिक समय ठाणे मे व्यतीत किया। 
कभी-कभी नगरोटा, भवन, समलोटा, पठियार, अमुवाडौ कटनौर आदि ग्रामो 
मै भी जाते रहे। चामुण्डा देवी, वज्रेश्वरी देवी, वीरभद्र चिन्तपूर्णी, नन्दिकंश्वर 
आदि कै दर्नि भी करते रहे। इसकं अतिरिक्त वह समलोरी, जलबिम्ब, 
कालेश्वर, धर्मशाला, डाडा चौक, नरमाणा, परतिपाल, हरपूर, मोजं, खैरियां, 
सकरौरी, सन्ता, कालका, जाबली, धर्मपुर, जभाचा, सपाद मंगवाल, जिणोरा, 


पण्डिटेड पड्आ आदि स्थानों पर भी गय। 


कश्मीर यात्रा ; पूज्यपाद की यह कश्मीर यात्रा अतीव महत्वम हे। 
इस यात्रा को करते समय वे पर्णं यौवन मै भथे। उनका शरीर स्वस्थ ओर 
बलवान्‌ था। उनकी इच्छा-शक्ति काफी प्रबल थी। फिर इस नान्न से 
पहले तीश्र यात्रा कै चलते-चलते ओर कई वर्षं उसके अनन्तर भी वै 
भगवान्‌ दुवसिा के द्वारा उपदिष्ट उत्कृष्टतम शाम्भवी योगसाधनां का अभ्वास 


प्रायः नियमपूर्वकं किया करतेथै । उसके फलस्वरूप इन्दं कश्मीर मण्डल 
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के अनेको देन मानो म अप्व दिव्यदर्शन होते रह अनेक देवता अपने 
विचित्र रूपो म इन्हं दर्शन देते ही रह विशेष करकं अमस्ना। क, 
मे जो शिव-शविनत का दर्शन इन्हें प्राप्त हंजा ०८ अत्यन्त आश्चर्य कारक 
है। इसी तरह से भगवती शारदा देवी सं विचित्र रूप मं इनके सामने 
प्रकट हो गई, जिस वह उख समय समञ्च नही चा“ सबसे अधिक महत 
वाला दिव्य दर्शन अर्जुन को भगवान्‌ कष्ण ते दिखाया धा, उसी दरशन कं 
समकक्ष भगवती शैलपुत्री ने इनको दिव्य द्र्न दिया। टन्टोने उस दर्शन 
को “आत्मसाक्षात्कार नाम दे रखा है, क्योकि न्दे उखः दर्शन ‹ म॑ अपनी 
विश्वात्मकता का साक्षात्‌ अनुभव हो गया। उसी चात मे आचार्य को 
श्रीनगर मे एक अज्ञात सिद्ध मानव के दशन हरि पर्वत पर शारिका देवी 
कं पवित्र धाम मे हुए। 


हाल से 11 मील दूर्‌ भेडगिरि नाम ज 0... 9 
दिव्य स्थान दहै, जहां पर्वत शिखरो कं बीच एक काफी बडा चश्मा हं उस 


चश्मे म देवी हंस वागीश्वरी का स्थान दहै। कल्टण ने "राजतरङ्गिणी" म॑ 


लिखा है कि ^“ भेड गिरि के शिखर पर भगवती हस वागीश्वरी एक सरोवर 


के बीच भे राजर्हसी के रूप म अपने भक्तो को दकनि दिया करतां रहै" 





उन्होने हंस वागीश्वरी के सरोवर म स्नान किया ओर वहां के दृश्यों को | 


देखकर बडा आनन्द उठाया। 
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इनके अत्तिरिकत उन्टोने कर्मीर के बारामूला उनन्तनाग, पहलगाम, शोषनाग, 
चन्दनवाडौ, पंचतरणी, मटन, (मार्तण्ड सत्र) सोपुर, सोफ (कोकरनाग ) कतनौर, 
सीबों का थाना". नागिल, नूरपूर रोड पडियारी, शेरपुर, कठोला, शादीवाल, 


पुखरीबल, सीर, साली, हांगलगुण्ड आदि स्थाना की भी यात्रा का। 


विविध स्थल यात्रा : हिमाचल ओर कश्मीर कं अतिरिक्त इन्होने पंजाब 
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू इत्यादि प्रदेशा की यात्रा भी कौ, जिस्म 
इन्हाने वहां के प्रसिद्ध स्थल का भ्रमण किया। 

3. देव शरीर वर्णन : आचार्य का हदय धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत 
भी था, यद्यपि वह एक सफल दार्शनिक थे। यही कारा है कि वह 


अहेतवाद मै अर्थात्‌ निजात्मा (जीव) ओर परमात्मा [परयशिव) म॑ अन 


मानते हुए भी अपने परमगुरू सिद्ध दुर्वासा, परा भगवती एवं अन्य सिद्ध | 


महापुरूषौ के देव शरीर का अति सुन्दरं ए मार्मिक वर्णन करते है 
जिनके दिव्य दशनां से वे कृतकृत्य हए थ। 


1. सिद्ध दुवौखा : आचार्य पद पर आरू श्रीजमृतवाग्भव नी. =. | | | 
दुवसिा क शरीर के अङ्गो का वर्णन बहुत ही अच्छ्टेग से किया है जो | 


इस प्रकार है 





(क). शारीर ‡ आचार्य का कहना है कि उनके ये नेत्र विशालं दहै । 


आर उनके मती | 
र उनके + तार्‌ शाहद के समान पिङ्गल वर्णं के है। उनका शरीर पतला. 





+. 8 #॥ = 





ऋ 3 र _ ~ # ॥ =, = 
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ओर लम्बा है। उनके शरीर की कान्ति तपे हए स्वर्ण कौ कान्ति कं 
समान गौर टै। उनकी दाढ़ी लम्बी है, दान्त चमकीलं सफेद रै, माथा 
विशाल रहै, कपोल सुन्दर है, शरीर का वर्ण खूब चमकीला है, भोहं धनुष 
दो समान वक्र रहै, दुष्टि प्रसन्न है ओर मुख म॑ मुस्कराहट हे। भगवान्‌ 
दुर्वसा जी के कान बडे-बड है। उनके सारे शरीर पर रोम दै, मूर्तं उनका 
लम्बी-लम्बी टै ओर बाहु विशाल है। उनके घने आर लम्बे केश पिङ्लवर्ण 
के है। उनका नाक तोते कौ नाक कौ तरह मध्य पे ऊपर उभरा हआ 
है। चेहरा उनका जुरा लम्बा सा है, हाथ ओर पैर अरूण वर्णं के है, सिर 
विशाल है, टठोडी सुपुष्ट है, पेट भीतर कां ञर चिपका हृञा सा है ओर 
ग्रीवा शंख के समान वर्तुल है। 


(ख). वेष-भूषा : पूज्यपाद अमृतवाग्भव जी ने भगवान्‌ दुर्वासा को 


वेष-भूषा का वर्णन करते हुए्‌ कहा है कि उन्न ऊपर पण्डितो को चादर 
जैसा वस्त्र धारण किया हआ दै ओर नीचे अगोषठे का जैसा एक वस्त्र 
घुरनों तक लपेटा हुआ है। उनके वस्त्र हिमधवल नही दै। ज॒रा मलिन से 
है, फिर भी स्वच्छ ओर उत्तम दै। ऊपर वाला वस्त्र दारणं बाजू को ऊपर 
उठाकर यज्ञोपवीत की शैली पर पहना हआ हे। अर्थात्‌ उसका एक छोर 


आगे से ओर एक पीके से लट्कं रहा है। गले मे रुद्रक्षो कौ माला पहने 


व प्व अः ह +> ~ == ~ # व ~ 4 ककत + "~ 


रि 


म न 4-1-11 


' ` र ` "का त" १ ` क" क ति च 


है, सिर पर एक ओर एेसी माला पहने है। कानों म रूद्राक्ष पहने दै ओर 
कलाइयो म भी छोटे-छोटे रूद्राक्ष कं सुन्दर कंडे धारण किए हए हे। माथे ` 
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भस्म का चरिपृण्ड लगाया हं। 


~ जपने | गुरू भगवान्‌ त्रो ङिगमा 
भावभङ््गिमा : आचार्य महोदय अपने गुरू भगवान्‌ दुर्वसा कौ भावभङ्छिमा 


- स क का ` ष्क तै 


ओर महिमा आदि का वर्णन करते हुए कहते है कि वे धर्म कौ साक्षात्‌ 
र्वि है। अपनी साक्षात्‌ अनुत से वे निगमो ओर आगमो के, अथत्‌ वेदां 
ओर तन्त्रो के रहस्य को जानने वाल हं। वे शरीरधारी शिव ही है ओर 
यथार्थं सन्मार्ग पर चलने वाले सिद्धो कं एक आदि गुरू हे। भगवान्‌ दुर्वासा 
निर्मल रै तीनों ही कार्लौ, 


क +न क 


जी का चित्त प्रशान्त है, अन्तरात्मा सुप्रसन्न ओर 
अर्थात्‌ भृत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान का उन्हे ज्ञान रै। मुनियों मं वे श्रेष्ठ 
है ओर निग्रह ओर अनुग्रह की लीला का अभिनय करने . कें लि इस 
भूलोक म अवतार लेते है। अपने आनन्द कं रस मं आते इए 
अपनी लीला के अभिनय मँ वे प्रायः क्रोध की प्रधानता को अपना करकं 
ही लोर्गो पर अनुग्रह करने वाली नाट्य लीला को खेलते रहते है। वे | 
(भगवान्‌ दुवसि) मेरे “शाकदर्शन" कं गुरू है, एवं सुविशाल अनुग्रह कौ 
साक्षात्‌ मूर्ति दे। (4 





11 पराशभगवती : आचार्य ने भगवती के अङ्गं का वर्णन करते हए 

कहा है कि भगवती के चरणकमल लाख की ललाई से भी अधिक | 

अरूणिम-शोभा वाले है। जिनमे पहिने हए नूपुरौ कौ ध्वनि ब्रह्मज्ञान का 
बोध कराने मे हेतु भूत दै। इनके अरूढय, रम्भा (कदली वृक्ष) के काण्ड 
की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले ओर तपाये हए (तप्त) सुवर्णं ॒कं 





+. 
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समान कान्ति वाले दै। पीतवर्णं कं वस्त्र के ऊपर पहिनी हुई स्वर्ण कांची 
तिशय पतिता कं कारण बालारूण कं प्रभामण्डल के खमान नितम्ब प्रदेश 
पर सुशोभित दहे। महाकाशरूपी पगवती के उदर मे (असंख्य) ब्रह्माण्ड 
बुलवुलो कं समान निरन्तर उत्सन्न होकर विलीन हो जाते है| वह॒ अत्यन्त 
गुहया उद्र-प्रदेश हमारे बहुत से जन्मों को घूमते रहते कं कष्ट को विनष्ट 


करने का साधन (कारण) बन जाए 


इनके दक्षिण हाथ म अक्षमाला ओर दक्षिण भाग के दूसरे हस्त म 
पस्तक, (वेद) बाएं हाध म अभयमुद्रा ओर बाएं भाग के दूसरे हाथ मं 
वरमुद्रा है। भगवती कौ धारण क हई कंचुकौ अमित आ भावाली है। पीले 
गा की होने पर भी उसमे एकावली के मणिरतौ की छवि छलकती है। 
ट्नके वक्षः स्थल पर हारावली है, वह विविध मणिरत्नं से परिपूर्ण दहे, 
न रलो की शोभा से निर्मल आकाश मं चमकने वाले शक्रादि ग्रहों को 
आभा भी तिरस्क्त हो रही हे। इनका मुखं पूर्ण प्रकाशमान्‌ रात्रि (पूर्णिमा 
क चन्द्रमा) के समान दै। भगवती कौ नासिका क। अनुपम शोभा दै। वह 
उत्तम शुक, तिल का पुष्प ओर चम्पाकली से भी अल्पधिक रमणीय हे। 
भगवती का मन्दस्मित-स्वरूप बहुत ही सुन्दर है। एक ओर हो के रक्त 
होने से ₹होटो कौ छाया रक्तवर्णां ओर रदन (दन्तपंक्ति) के श्वेत होने से 
ये सितरक्त शोभावली दोनों सखिर्याँ है, दूसरी ओर सितवर्णा सरस्वती तथा 


शोणवर्णा -रसना छाया दो सखियौँ रहै, इस प्रकार ये चारौ सखिर्यौ मानां 
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मखरूपी घर म साथ-साथ रहती है, मन्दस्मित कं समय चारो सखियं 
वाहर घुमने कं लिये सितस्चरछखौ सित के साथ ओर रक्तवर्णा सखी रकतसखी 
के साथ निकलती है. तो सितशोण स्खि्यो कं मिलने से चारों मिल कर 
पाटली पुष्प का रूप ले लेती दै। इनकं दोनों कर्णो कं ताटङ्क सूर्य ओर 
चन्द्रमा कौ कान्ति से भी अत्यधिक शोभायमान्‌ है। इनका वर्णं गौर हे, वे 
रक्ताम्बरा दै, मणि-मणिक्यादि से युक्त दहै, अतः विविध छविर्यो सें मिल 
कर जगदम्बा के गण्ड युग्ग की शोभा पातलीपुष्पशोभा के समान है, 
चकित हिरणियो कै समान चञ्चल नेत्रो वाली है ओर वर्षाकालीन मेघ कं 
समान करूणापूर्ण चित्तवाली दहै। इनकी दोनो भूकुटिर्यो काम धनुष को भी 
मात करने वाली रहै। इनके मस्तक पर विराजमान अर्द्धचन्द्र अष्टमी के 
चन्द्रमा से भी सुललित रहै। इनके काले बाल शारद्‌ मेघ सं भी अत्यधिक 
श्याम ओर चमकीले है ओर वेणी सुरथि-पूर्णं कुसुमां से सुशोभित है। 


द्नके पूर्ण शरीर का प्रभामण्डल अत्यन्त दिव्य ओर तेजोमय है 


भगवान्‌-शिव : पूज्यपाद जी ने भगवान्‌ शिव के अङ्गो का वणैन 
करते हुए कहा रहै कि उनका कण्ठ सुन्दर भौरौ के समान नीलवर्णं काहे, 
कपोलतल दर्पण के समान चमकीले ओर चिकने है, नाक बहुत ही सुन्दर 
दै, दोनो बडे बडे कान चमकते रहते है ओर बाजु अजगर कं शरीर के 
समान विशाल ओर मोटे है।' 


1.  आदरशचिक्कणकपोलतलं सुनासं चज्चद्‌ बृहच्छवयुगं स्वलिनीलकण्ठम्‌ भोगोपम- प्रथित- सुन्दर -दीर्ख बाहु। । 


तरि. स्तो., श्लो. 1 


| 





का कः 
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भगवान्‌ शिव कै तीन नेत्र है, उन्होने हाथी कौ ताजा चमडी को दही 
वस्त्र के रूप म पहना दहै, उनका स्वरूप भीतर से भी ओर बाहिर से भी 
बहुत अधिक रमणीय दहै, सप को उन्होने यज्ञोपवीत कं रूप मे पहना हुआ 
है, वह गौरवर्ण वाले, प्रसन्न मुख वाले ओर अपने सिर पर जटाओं के 


समूहो के भीतर गद्या जी को धारण करने वाले हे। 


अन्य सिद्ध महापुरूष : हिमाचल कौ यात्रा प्रसङ्ग मँ ज्वर से अतिपीड्ति 
होने पर आचार्य ने स्वप्न सदृश तथा दिव्य रहस्य से पूर्णं एक दृश्य देखा, 
जिसमे इन्टोने तीन सिद्ध पुरूषो के दरशन किये। उन तीन सिद्ध पुरूषो क 
अस्गों का वर्णन करते हुए इन्होने कहा है कि वे परम दिव्य शरीर को 
धारण करने वाले, कमल के समान विशाल ओंखों वाले, लालिमा सं 
अनुरञ्जित गौरवर्ण वाजे, निर्मल तथा मन्द-मन्द मुस्कराहट सें युक्त थे। वे 
न ही मोटे, पतले, ऊँचे ओर नही बाम थे। उन्होने हाथों म गांठो सं 
रहित उत्तम बैत की छडिया धारण की हई थी। उनके शरीर रेशमी अंशरखां 
से शोभायमान हो रहे थे ओर उनके पादयुगल सुन्दर जूतों से अलंकृत हौ 
रहे थे। उनके निचले वस्त्र (धोतिर्यौँ) चौँद की ज्योत्स्ना जैसे ओर ऊपर कं 
वस्त्र (दुपटे) हंसों कौ कान्ति जैसे शोभा पा रहे थे। देदीप्यमान कान्ति से 


युक्त कूणडल उन्होने पहने थे ओर उनके मस्तक चमकते हए मुकूर्टो से , 
शोभा पा रहे थे। हार्थो मे हीरो की अँगूठिर्यौ तथा मोती ओर र्मु कं 
वलय धारण किए हुए थे। हिलते हुए भ्रमरं की श्रेणी जैसे उनके काले 
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बाल थे. माथे खुब विशाल थे, कान बहत बदे-बडे थे, उनका नासिकार्े 
बडी ही सुन्दर थी, सुन्दर कपोल बन्धूक फलो कं समान लाल थे ओर 
फलो की माला उन्ोने पहनी हई थी। पूज्यपाद ने इसी दुश्य म इन तीन 
पुरूषो के अतिरिक्त तेजस्वियां मं बडे भारी महापुरूष के दनि भी किये। 
उनकी वेषभृषा एवं अङ्गो का वर्णन करते हए इन्टोने कहा है कि उनके 
गले म रूद्राक्षमाला शी ओर माथा भस्म क त्रिपुणड्‌ से सुशोभित था 
गैरूए रङ्ग कै पवित्र तथा जीर्णं ऊपरी वस्त्र अर निचले वस्त्र को पहने 
हए था। उनके परो मै लकड क खडावे थी। उनके दा हाथ म 
कमण्डल तथा वार्फे हाथ मै त्रिशल था। उनका सिर भौरो की श्रेणियां क 
समान चमकते ह्‌ ल्मी ऋं घुटनो तक खुले बालो से जोभायमान हो 
रहा था, ओर पीठ भी उन्ही से ही अर्लकृत हो रही थी। वह महापुरूष 
लम्बे बाजु्ज वाला, दष्ट पुष्ट शरीर वाला, पतली कमर वाला, मोट ओर 
ऊंचे कन्धौ वाला, विशाल वक्षःस्थल को धारण करने वाला, खुब गहरी 
नाभि वाला ओर तोतो के समूहो को सुशोभित बनाने वाली अर्थात्‌ मध्य 
मे उभरी हई नाक वाला था। उसका रङ्ग अग्नि कै समान कृष्ण पिङ्गल 
था, सूर्य कं समान उनका अपना तेज देदीप्यमान था, उनका पतला शरीर 
खृब ऊँचा ओर तेजस्वी था ओर वह चन्द्रमा के समान आह्वद देने वाला 
प्रतीत होता था। उनका सिर ओर उनकी र्ये लम्बी थी, उनके हाथ तथा 
पैर कमलो जैसे थे, गणेश जी के समान उनके कान लाल सः के ओर 


विशाल आकृति के थे, उनका सिर तो छत्र पर हंसी हँस रहा था, उनका. 


मुख लम्बा था ओर हस जैसे दतां कौ पित से युक्त था। वह महापुरूष 
लम्बे मे था 
लम्बे तथा ने काले केशों की मूलो वाला था ओर लम्बी तथा घनी 


दादी को धारण किए हए था। खूब शोभायमान कपोलौ वाला वही महापुरूपर 
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ललार के बहाने से सुन्दर अर्धचन्द्र को भी धारण किए हए वा। चह 
सफेद (चारों ओर), काले (मध्य म) ओर लाल (कानों मे) वर्णो से मानो. 


कि उपने नेत ता 
कि अपने नेत्र म प्रयाग तीर्थं को धारण कर रहा था। जिसय कमलं पर 
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भौरा बेटा हा हौ उसी कं ही समान ओखों बाला वह महापुरूष दया सं 
पसीजी हई दृष्टि वाला था। जो निरन्तर भगवान्‌ शिव के चरण कमलं 
का ध्यान करते रहते है। उनको यम के फंदे सें कोई भय नही रहता। 
्रत्यत्‌ सब प्रकार कं पापो आदि से मुक्त होकर वे शिवधाम कं आनन्द 
का अनुभव करते हे। 


4. पूजा एवं स्तुति : आचार्य ने विविध देवी-देवताओं, सिद्ध महापुरूषां 
की अनेक स्तोत्र रचनाओं म स्तुति एवं पूजा प्रक्रिया का संकंत दिया हे, 
जिससे मानवमात्र का कल्याण होता दै। जो इस प्रकार है : 


भगवती : “"श्रीमन्दाक्रान्तास्तोत्रम्‌" मे पूज्यपाद ने भगवती मो कौ बरत 
ही स्तुति की दै इनके अनुसार वाग्वादिनी बीज, कामबीज ओर शक्ति बीज 
से युक्त भगवती के मन्त्र का अद्वितीय प्रभव है. उसके समान कोई 
दूसरा मन्त्र नही है, वही मूलविद्या है, अतः उसकौ सर्वदा पूजा करनी 
चाहिए। प्रत्येक अष्टमी के महापर्व पर जो मानव जगदम्बा #' अर्चन पूजन 
करते रहते है, उनके अज्ञान का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति माता क 
चरण कमलो की जितेन्द्रिय होकर अराधना करता है उसे समस्त सिद्धिया 
अनायास प्राप्त हो जाती है, अर्थात्‌ लक्ष्मी स्वयं उसकं प्रति आष्ट हो 
जाती है। 


“श्री देव्यास्तोत्रम्‌" मे इन्होने भगवती को श्री देवी कं रूप म स्मरण 
किया है। वे उनको जगतजननी मानते है, जो सदा अपने भक्तो के दुःख 
क्लेशो को दूर करने ओर सुखसम्पदा तथा मोक्ष लाभ करने म॑ उद्यत 
रहती दै। इन्ोने भगवती को शिव से अभिन्न बताया है। वह करूणामयी 
एवं दयामयी है। उन्होने “बालाम्बास्तवः" म भगवती कं बाल रूप क 
अति मनोरम ढंग से स्तुति की है। जिनका गुणगान करने से मुक्ति लाभ 
होता दहै। 


(पिव्थपान्‌ ने “बालक मां पाहि देवी स्तोत्र) म देवी मों कौ बहुत 
प्रशंसा की है। इनका कहना है कि मँ उनकं त्रिविध दुःखों का अन्त 


न्क क ~ 
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करके अनका वास्तविक कल्याण करे। क्योकि वह सन प्रकार के पापं का 
नाश करने वाली दै। इनका कहना है कि इनका उनको (मौ को) छोड 
करके नतो कोई भाई, बहन, पिता, मित्र ओर न ही कोई हित चाहने 
वाला है। जिस प्रकार चातक एकतान होकर बादल को चाहता है, सी 
प्रकार आचार्य मौ को चाहते है। इसका तात्पय॑ यह है कि जिस प्रकार 
कोई प्रेम अपनी प्रेमिका को चाहता हे ओर उसके बिना नही रह सकता, 
उसी प्रकार पज्यपाद मौ से प्रार्थना करते है कि वह उनकं विना नह। रह 
सकते। 

भगवान्‌ शङ्कर : आचार्य का यह मानना है कि भगवान्‌ शङ्कर कौ 
पूजा एवं आसधना अवश्य करनी चाहिए। श्री स -्जीवनीदर्शनम्‌" मं कहा 
गया है कि विशेषकर उनके अर्थात्‌ शिव के मृत्युञ्जय मन्त्र का अवश्यमेव 
जप करना चाहिए। इससे आयु बढती है, पापों का नाश होता हे, रोग दूर 
होते है ओर सद्गति की प्राप्ति होती है, जौ भी मालव इसका जाप करता 
है वह सर्वदा कौ लिए उगते सूर्य के समान देखने म सुन्दर लगता हे। 
व्रिशुलधारी अति शम्भू की दया ही उसका निरन्तर बल होता है ओर 
उसी बल से वह शीघ ही लोकों का रक्षक तथा स्वामी बन सकता दहे 
इसी मन्त्र के प्रभाव से ही इनको एक बार मृत्यु तुल्य कष्ट से छुटकारा 
मिला था। | 


“श्री त्रिगुणेश्वर शिवस्तोत्रम्‌" मे इन्होने भगवान्‌ शिव कौ साकार (विश्वमय) 
एवं निराकार (वि श्वोत्तीर्ण) दोनों रूपों की प्रशंसा कौ है। इनका मानना हं 
कि वह प्रसन्न होने पर सज्जनो को लक्ष्मी, देवताओं को एश्वर्य, भक्तों 
को स्वर्ग एवं मोक्ष प्रधान करने वाले है। वह ही ब्रह्मा, विष्णु ओर रूद्र 
॥ रूप मे तीन गुर्णों कं स्वामी बनते हुए अपनी लीला का अभिनय करते 

| 

“श्री परशिवाष्टकम" नाम के स्तोत्र मे इन्टोने शिव-पार्वती क स्तुति 
करते हुए कहा है कि उनकी पूजा से स्थूल-सृक्ष्म-कारण शरीर हो जाते 
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है। सभी वासनाओं का दलन हो जाता है) ये दुःखों का नाश तथा सभी 
प्राणियों का कल्याण करने वाले है। दीनजनों ओर शरण मे आए हए कौ 
रक्षा करने वाले टै। “आपृपिकेश्वरस्तोत्रम्‌" मे आचार्य अमृतवाग्भत जी नै 
हलवादइयोः के ईश्वर शिव कौ स्तुति करते हुए कहते हं कि वे मथुरा द्वार 
के बाहिर बाजार मं हलवाइर्यो के द्वारा निर्मित इस सुन्दर भन मे घी मं 
बनाए हए मजेदार मालपृढों का स्वाद्‌ लेते हए हमेशा उन पर व्र होते 
रहे है। आचार्य ने यह भी कहा है कि वे सज्जनां कै प्यार से आकृष्ट 
` होकर इस भवन म कूपा करके निवास कर ओर अपनी सदैव दया से 
भरी रहने वाली दृष्टि से देख कर हलवाइ्यो को हमेशा सभी सुखां से 
समृद्ध बनाते रदे। अमृतवाग्भव जी उन लोगों को अपने इस अनुभव को 
बता रहै है कि इस “आपूषिकेश्वर" (शिव) स्तुति को पद्ने वाला क 
सारी वस्तु कामना परी हो जाया करती दहे। 


श्रीकृष्ण : इन्होने “श्रीकृष्णगीतदशकम्‌" मे श्रीकृष्ण कौ अति मनोरम ढंग 
से स्तुति की दहै। जिसका स्मरण करने से मोक्ष क प्राप्ति होती हे। 





पूज्यपाद ने “महागुरू श्रीकष्णस्तोत्रम्‌" मे कहा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही स्वप्न दशन आदि के द्वारा इनकी समस्त शङ्कार्ओं को दूर करते हए 
उनके आध्यात्मिक साधना मार्गम को प्रशस्त करते रहे थे। इसलिए इस स्तोत्र 
मे इन्होने श्रीकृष्ण के बाल रूप एवं लीलाओं कौ स्तुति कौ है इस स्तुति 
ते उन्होने राधा कष्ण के व्याज से अपने माता पिता की भी स्त॒ति क 
है। श्री कृष्ण राधा ओर रूक्मिणी को प्रसन्न करने वाले तथा संसार रूपी 
रोग को हटा देने के लिये सर्वोत्तम वैद्यस्वरूप दहै। श्रीकृष्ण को हंस तुल्य 
मानकर अपने मानस सरोवर मे विहार करने वाला माना दै। इन्टानि श्रीकृष्ण 
को गुरूराज अथवा महागुरूराज भी माना है तथा कहा है कि उनके द्वारा 
समय-समय पर दिखाए हए रास्ते पर चलते हुए आंवले कं एक फलं कौ 
तरह पूरी तरह से देख लिया कि इसके सारे के सारे पदा थ पर-ब्रह्म रूपी 
अमृत के समुद्र से भरे हुए है। 
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"श्री बालकृष्ण दशकम" म आचार्य अमृतवाग्भव जी श्रीकृष्ण जी कों 
स्तुति करते हए. कहते है कि उनकं हदय कै देवता श्री बाल कृष्ण जी 
स तरह शोभा को प्राप्त कयि हुए दै जिस तर कि नये बादलों कं 
मण्डल के समान मनोहर, सोने नै समान सुन्दर पीले वस्त्र से देदीप्यमान 
ओर ग्वा्लो कौ चतुर युवतिर्यो कं समूह कै प्रियतम हो। यह मयूर कं नए 
पखों कं शेखर से विभूषित, ताजा कमलपत्र जैसे ओँखो वाले एवं कस्तुरी 
के तिलक से चिद्धित माथे वाले है। अपनी मन्द-मन्द मुस्कराह की सुमनीहर 
मधुरिमा कै द्वारा इन्टौने अमृत कं छीर्यो कौ वृष्टि को भी मात कर दिया 
है ओर मुनियो कै मन, ओँखों ओर कानों को भौ आद्वादित कर दिया है। 
"श्रीबालकष्ण दशकम्‌" नामक स्तोत्र मे पूज्यपाद जी ने श्रीकृष्ण क. ना 
मं प्रशंसा करते हए कहा रहै कि यह बचपन मे बहुत ही चंचल थे। 
अपनी मनोहर चतुराई के द्वारा यह वाते करकं नंद बाबा के हदय रूपी 
कमल को परवशा कर लेते थे। माखन के लेप से इनका मुख देखने वार्लो 
को खुब अच्छा लगता था। यह घंघराले कौशपाशो से सुन्दर दिखाई देते 
धे। ओर इनके कानों कै कुण्डल रत्नो कौ श्रेणियों स अलंकृत थे। अपनी 
मनोहर मुरली कौ गज से यह ब्रज गोकुल का युवती कुलस्त्रया क॒ हदय 
मण्डलो मे उथल-पृथल मचा देते थे। विरह सं व्याकल बनी हृदं वृषभानु 
की कन्या राधिका के साथ ब्रज के कुजो के भीतर प्रमकला के विलास 
म॑ लगे रहते हए ओर हरी-हरी कोमल घास कै चरानै से गार्यो के समूहं 
को खूब पुष्ट बनाने वाले उनके हदय के देवता बाल गोपाल कृष्ण खज 
शोभा पाते थे। | 


इनका कहना है कि “श्री बालकृष्ण दशकम्‌" नामक शुभप्रद स्तुति का 
पाठ करते हए जीव कल्याण को प्राप्त करते हे। . 


श्री हनुमान्‌ : “श्री पवननन्दनाष्टकम्‌" म इन्होने श्री हनुमान्‌ कौ स्तुति 
करते हए कहा है कि वह दीनजनों की रक्षा करने वाले, सदेव भयभीत 
प्राणियो के भख को दूर करने वाले ओर पापां का निवारण करने मं 


| ष्ठु कान ` की > = 
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नली. भान्ति सशिक्षित दै। दुःख पीडति जनो कौ जीवन देने वाले, शरणागतां 
की पालना करने वाले, पुण्यवान को आसरा देने वाले, दुष्टबुद्ध वालं 
दर्जनों का नाश करने वाले र दोनो केक (दया करते वाले हे। 
वायुपुत्र श्री हनुमान कौ पूजा करने से ज्ञान कौ प्राप्ति होती है। संसार मं 
उनकी बहुत ही कीर्तिं है कि यह समस्त सको से छटकारा दिलाने वालं 
टे। 

अवधुत : “श्री अवधुताभिवादनम्‌ स्तोत्र मे आचार्य ने अवधूर्तो को 
व्रशंसा कौ दै कि वे निन्दा एवं स्तुति म विश्वास नही करते। उन पर 
मृत्यु, अपमान एवं काम का कोई प्रभाव नही पडता, वे अमृत को बरसाने 
वाले महान तेज को धारण करने वालं ओर विशेष वेषभाषा आदि कं 
प्रति अवहेलना का भाव रखने वाले होते हे। अव धूतो कौ पदविर्यो पर 
पहुचे हए महापुरू्षो कं लिए कोई भी वस्तु अच्छी-बुरी नही होती। इसका 
अभिप्राय यह है कि सर्वत्र समदृष्टि से देखने बाले अवधूत प्रत्येक भले 
अथवा बरे भाव म अपने स्वात्म परमेश्वर को ही देखा करते हे। 


सिद्ध दुर्वसा : श्रीविद्या के आदि गुरूओं मै महर्षिं अगस्त्य ओर लोपामुद्रा 
परसिद्ध है। उनके -पश्चात्‌ जिन गुरूओं कौ प्रसिद्धि है, वे है महर्षिं दत्तात्रेय, 
भगवान्‌ द्वस ओर परशुराम। दुर्वासा मुनीश्वर ने श्रीविद्या की उपासना कं 
दवारा जिस सिद्धान्त की साक्षात्‌ अनुभूति को, परम्पर को चलाया, उसे 
परादैत सिद्धान्त कहा जाता है। जिसकं अनुसार एकमा अद्ैत रूप परमेश्वर 
ही जगत्‌ की लीला का अभिनय करता हआ दैत मे, अद्वैत म॑ बन्धन के 
प्रपज्च मँ, मोक्ष के सोपाना मै तथा गुरू ओर शिष्य आदि के रूप म॑ 
स्वयमेव प्रकर होता रहता है। इस सिद्धान्त के अनुसार ही दुर्वासा मुनीश्वर 
की स्तुति कौ गई दहै। 
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श्रीरामचन्द्र : आचार्य ने “श्री रामाश्वघाटीचतुष्टयम्‌ स्तोत्र मै भगवान्‌ ` 


श्रीराम की स्तुति करते हए कहै कि वे वीरौ कं अधिपति, अतीव उदार 
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विचारे वाले, धीर आकृति वाले, अपने चरणो की आराधना मे लगे हए 
भवतजनों को सन्तुष्ट करने म संलग्न रहने वाले, भगवती उमा के पति कं 
मन मै साररूपता को प्राप्त होते हए, हल कौ नोक से जन्मी हुई सीता 
के स्वामी ओर बादल कं समान सांवले शरीर वाले हे। वे स्तवन किये 


जाने पर विपत्तियो को दूर कस्नै वाहं अर भव सागर से पार उतारने 


वाले ₹ै। 
संसार मै भगवान्‌ श्रीराम का बहुत हौ मान किया जाता है। यह 
सज्जनो को आराम देने वाले ओर उनका आदर करने वाले रहै। इनका 


पार आश्रय लेने से लक्ष्मी ओर बुद्धि दोनो ही आ जाती है। 


भगवान्‌ श्री परशुराम : आचार्य का मानना हे कि “श्री परशुराम 
स्तोत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करणे से युद्ध, मुकदमा, संघर्ष आदि मे 
सफलता मिलती है ओर विधर्मिर्यो का नाश होता दै। इस म बतलाया गया 
है कि श्रीपस्शुराप भगुक्ल मे उत्पन्न, महर्षि जमदग्नि के एवं भगवती 
रेणुका कै पुत्र थे। श्री परशुराम कै अतिरिक्त इस स्तोत्र मं इन्टोने उनको 
माता भगवती रेणुका देवी कौ भी स्तुति क है. उनको यह परशु भगवान्‌ 
शङ्कर से प्राप्त हा था। पूज्यपाद ने "श्रीपरशुराम" कौ प्रशंसा करते हृ 
कहा है कि उनके अग्रभग मे उपनिषदों सहित सम वेद ओर उपवेद 
चमकते है, उनके पष्ठदेश पर बाणो से भरा तृणीर ओर विशाल धनुष 
सुशोभित दहै। उन्ोनि बार्पै हाथ म कुशमुष्टि ओर कमण्डलु तथा दारण हाथ 
मे परशु धारण किया हुआ है, शाप देना तथा शस्त लाना .' इन ` व 
कार्यो मै वे दक्षहस्त है। धर्मोह्वार मे धुरन्धर, दीन लोगो का पालना करने 
वाले, उन्मत्त क्षत्रियो के काटे हुए गलौ से बहने वाले रूधिर के प्रवाह म॑ 
डबाए्‌ हुए, भक्तां के ऊपर अनुग्रह करने मे सहायक, कठोर परशु को 
धारण कर एवं अवतीर्ण होकर, उन्मत्त उजडड दृष्टवाल वाले दष्टौ का वे 
दमन करने वाले है। श्रीपरशुराम सम्पूर्ण मुनियों म भ्रष्ठ है. सहस्र बहयर्षिं 
उनके चरण-कमर्लो को चृमते है, यह विप्रकुल म अतिप्रसिद्ध हे। उनका 
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चरित्र बहुत उदार ठै, पुष्ची के दुष्ट अभिमानी शासर्को का 6 २५ 
उन्होने सम्पूर्ण विश्व का सब ओर से संरक्षण किया। श्री परशुराम ने तीन 
लाका मे अनुपप परक्रम क एकमात्र अधिष्ठान कतवीर पुत्र अर्जुन कं सिर 
को काट कर अपने पितरो को तृप्त करने कं निमित्त स 
इककोस लार्‌ निःश्त्रिय किया। उन्होने अन्यायी इल राजाओं के काट हए 
(| के पहाडौ से निकलने वाली रक्त कौ गगा के जलप्रवाह से ^ 
अपने पितरो को तृप्त करने क पश्चात्‌ धन से भरी सम्पूर्ण पृथ्वी का 
कश्यप महर्षि को दान दे दिया। उनको देखकर महाप्रतापी राजा दरास्थ भी 
स््रीवेष बनाकर चछिप गए थे। इसी प्रकार बहुबलशाली देवराज इन्द्र ने भी 
इनसे रते हए एवं इनका सम्मान करते हुए इनका 041 4 
विठाया था। आचार्य का दुद्‌ विश्वास है कि जमद्नि कं शूरवीर एवं 
विहान पुत्र परशुराम का यह अद्वितीय स्तोत्र का एकाग्रचित्त से पठन करन 
मात्र से धर्म को जगाने एवं दुष्टप्रको नष्ट करने की शक्ति प्राप्त हौ 
जाती है। इन्दोने विश्व कल्याण कौ भावना से अन्त म भगवानः 
से मेगल कामना कौ है कि भगवान्‌ परशुराम रारणगत्‌ जर्ना पर अनुग्रह 
दृष्टि करके इनका सर्वतः कल्याण करे ओर इन्दं रेसी शक्ति दे जिससे 
यह दुष्ट आततायी एवं अनाचारियो कौ अनीति, अन्वा, एवं दुराचार का 
मुकाबला करने म समर्थं हो जाए्‌। आज भी लोग श्रीराम ओर श्री कूष्णरूपी 
भगवान्‌ श्री विष्णु कं अवतार्य कं साथ श्री परशुर को अपना आराध्यदेव 
बना कर उनकी पूजा अर्चना करते है ओर श्री परशुरा। स्तोत्र का नित्य 
पाठ करते हए अपने राष्ट कौ सुव्यवस्था को सुनिश्चित बनाते हे। 


गरूतत्त्व : पृज्यपाद गुरू शक्ति कौ महिमा का वर्णन करते हुए कहते 
हे कि गुरू कौ कूपा दृष्टि करूणा रस से आर्द्र होती दहै। गुरू कला ही 
स्वात्म स्वरूप (आत्मा, शिव) कौ प्रतिभा प्रदान करने वाली है। इसलिए 
सद्गुरू शिव रूप ही होता है। स्वात्मा ही शिवं <1 होने से परमार्थं तत्त्व 
एवं गुरूततत्व है। शिवरूप गुरू के अनुग्रह का पात्र शिष्य भी सर्वोत्कृष्ट 
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हाता हे | 


आचार्य क अनुसार संवित्‌ देवी (आत्मा , परमात्मा) सकर व्यवहार ॒क। 
कः भूता ठे। स्वात्म रूप पारमेश्वरी ललिता -अम्बा अमृतशक्ति, ललितकला 
एवं सुखकला रूप दहै, यह समस्त विश्व पे व्याप्त मा धर्यं (रमणीयता ११५ 
सभी जीवौ चन (निम्न शाविनत (कवित्व आदि) कौ < धार शक्ति हे, 
इन्दान अपने माता पिता कौ राधा कष्ण के रूप म॑ स्तुति की है, जोकि 
इनके श्रीविद्या मन्त्र कै गुरू थे। इसी प्रकार सि दुर्वासा को भौ इन्टान 
गुरू रूप म स्मरण किया रै, जिनसे इनको काश्मीर शैव दर्शन कं सिद्धान्तो 
का साक्षात्कार हुआ 


नीति ; आचार्य कौ कति्यो म नीति- विषयक शिक्षायै भी मिलती हे, 
जिनमे सामाजिक करीति्यो एवं बुराई कं 4 क तणा 
उपदेश दिया है। इनका कहना है कि दीक्षित सत शिष्य कौ साम्यं सत्‌ 
गुरू को ही भान्ति अद्वितीय होती है। कपदपूर्वक र। इत्यादि अर्जित करन 
पर भी कोई पारमार्थिक लाभ नही होता। 


साधारण जन को उपदेश देते हए कहा गवा है कि अपने हदय से 
काम इत्यादि छः शत्रुओं को निकाल देना चार्हिए ओर शान्त मन से पाप 
पुण्य का सम्यक्‌ विचार करना चादिए। संसार कै मस्त लिषय ल 1, 
है। अत; इनसे कभी भी शाश्वत्‌ सुख नही मिल सकत, जिस प्रकार सं 
रति इत्यादि स्थायी भाव ही श्रृङ्गार स्स रूपता को प्राप्त होते हे, व्याभिचरी 
नही। उखी प्रकार से साधारण (नपसक) पुरूष का मत्री ओर विरोध सफल 
नही होता। प्रत्युत्‌ सज्जन पुरूष स्थायी रस कौ तरह स्थिर होता है। 


भगवान्‌ भक्ति कौ महिमा का वर्णन करते हए आचार्य कहते हे कि 
सन्मार्ग की बाधक होने से कुटलता का सर्वथा त्याग करना चाहिए। परमात्मा 
की भविन्त से ही यमपाश एवं भव बन्धन छूट सकता है, कोरी विद्वत्ता से 
नही। सर्वत्र व्यापक यश भी भव बन्धन का फंदा नही काट सकता। जेसे 
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विना नाव कै समुद्र को पार नही किया जा सकता। इसलिये गुरू कां 
भविति दही इसम्‌ समर्थ हे। 

साधक का एेसा चित्त प्रसंशनीय है, जो स्वात्म महाश्वेश्वर साक्षात्‌-ऋत 
गुरू की ज्ञान ओर क्रिया शक्तिर्या कं पानं मे मगन रहता है। संसारिक 
वषयो म रमन करने वाला चित्त भवबन्धन म ही फंसाने के कारण निन्दित 
है. काम, क्रोध आदि से ग्रस्त प्राणियों के लिय परमेश्वर कौ प्राप्ति दुलभ 
होती है, परन्तु वही सत्‌ गुरू कौ शरण म जाने से उनको कपा दृष्टि से 
अति सुलभ हो जाती देै। 

राग (अशक्ति) से युक्त प्राणी (जीव) यह कल्याणमत ह. 8 
अकल्याणमय है" पेसा निर्णय कर पाने मे समर्थं नही होते है, परन्तु 
सद्गुरू मित्र की शरण मँ जाने से विवेक बुद्धि पैदा होती है। जिससे यह 
आसानी से जाना जा सकता हे। 


3. राजनीति विषयक 

प्रत्येक राष्ट का मुखिया राधा अथवा राष्ट्रपति कहलाता है। मनु के 
अनुसार इसके विना राज्य मे अनाचार एवं अव्यवस्था फल जाती हे। बलवान 
लोग निर्मलो को तंग करते है। इसलिए प्रजा के सर्वतोमुखी विकास एव 
दुष्टौ के नियन्त्रण के लिए इसका होना आवश्यक है। परन्तु यदि राज्य का 
प्रमुख अथवा उसके सहायक (मन्त्री एवं कर्मचारी इत्यादि) ईमानदार, कर्मठ 
ओर न्यायशील नदी दहो, तो भी प्रजा का हित नही हो सकता। इसलिए 
प्रजातन्त्र मे तो इसकौ आवश्यकता ओर भी बद्‌ जाती है, जर्हा लोग स्वर्यं 
अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन के लिये भेजते है। अमृतवाग्भव आचार्य ॒ने 
इन सब तर्थ्यो को मध्य नजर रखते हुए ““राष्टूलोकः" आदि म इनं पर 


सम्यक्‌ प्रकाश डाला हेै। 


ना 
ष ~~ किनि +) ~ 


~ -- 


सरजम -- 
किः ~ ~ > 


य 


सक द = 


"सक्च 


१ 


नण 
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अनुबन्धचतुष्ट्य : जिस प्रकार न्याय शस्त्र को समडने कं लिये न्यायाचार्या 
| प्मातता, प्रमाण, प्रमेय अर प्रमितिरूप अनुबन्धचतुष्टय की कल्पना कौ हे 
धवा वेदशास्त्र मै अधिकारी, विषय, सम्बन्ध ओर प्रयोजनरूप अनुबन्धचतुष्टय 


य , राष्टरटष्ि ओर स्वतन्त्रतारूप सम्बन्धी अनुबन्धचतुष्टय करौ आवश्यकता 
ई है। 


(किं संस्कति वाले = लोगो करो 
रष्टर ; आचार्य ने कहा टे कि समात्‌ ति त। ले लोगो कौ जितनी 
एक “राष्ट” कहा जाता 


, पमि होती हे, उतनी भमि कौ चर कर 


रष्टय :जो लोग जिस राष्ट को सभी प्रकार से पितृभूमि ओर 
| 


}, `` मानते है, वह राष्ट्र ~ + 
५ 8 पुरूष कौ जिस रष्टर्‌ म प्व ओर पूष्भूलव दोनो ह 
५ ररूप का उस राष्ट मे अपनापन नहीं होता। इनन कल १ क 


एेसा भ ह कि अपने राष्ट म रहते ह 
| रे ९ ज > पण्डित नही। जो मानव अपने राष्ट को स्वतन्त्र 
मूढ 


पूष को इच्छा नही कसते, ईस भूमि रख ह 
सनते ह? अर्थात वही लीग क 
सकते है; 


| | सै जो थोडी बुद्धि वाले मानव राष्ट 
। है कि शान्तिभिग कं =` 





लोगो का सभी प्रकार से अपना होता 


भी अराष्टरीय ह्म वृत्ति 





की पीठ पर उनसे अधिक महान्‌ 
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| अराष्टीयों की हई क्रान्ति को सहते टै, वे निश्चय से राष्ट्रदस है। 
ग ल्लोग अपने राष्ट मे रहते हए भी अरष्री्यो कं सेवा करते दे, उनका 
४ देखकर मानव अवश्यमेव रौख नरक मे जाता है। अरष्ट्रयों से प्रार्थित 
# जीवन नही है। उस जीवन का धिक्कार है। उसका आकार ह 
ले भिन्न है, वैसे तो वह विष्ठा ओर मूल काह ^ ५ 

ने कहा है कि पूर्वं जन्म के भाडं पु के परमाव. च 
कृल ग जन्म होता ₹ै। इसमे कोई संशय नहं द 


पिनगष्ठीय क कल म उत्पन्न प्रान आततायिर्यो को दण्ड देने वाले हां 


ओर भी अधिक भ्रष्ठ दै। 


शष्ट्दृष्ट किसी राष्ट क्रा मगल करने वाली एवं उसे अपना समद्धने 


ष्टि को राष्टृुष्टि कहा जाप ह 
स्वतन्त्र मी चारो पुरूषार्था का साधन 
| ॥। स्वतन्त्रता : यदि स्वरा त ह ए परतन्त्र होने पर) वह 
भे पुरूपार्थो को दन होता है, अन ५ १ हः 
॥ ४ वाला नही होता ्रत्युत्‌ अमगल देने वाला हा न १ 
भ भला क सः मतो स वर १ 

कि प | 
वह राष्ट स्वतन्त्र है। जिन राष्ट मे 


पे रायो मे होता 
। भो वस्तु त क # तरे ही रषषर कौ गणना भ जते ह 
(म ` 
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पष्ट की शकितो ; पृज्यचाद का कहना है कि राष्ट कौ तीन शक्तिर्या 
॥ राष्ट्काली (शकितं बल), सष्द्रट क्मी (धन), रष सरस्वती (विद्या, ज्ञान) 
ह तीनों शक्तियो भोग ओर मोक्ष देन वाली है, हमे इनकी सेवा करनी 
भहिए्‌। 


रष्टनेता का कर्तव्य : राष्ट्नैता को राष्ट्भाषा अर धर्मग्रन्थो का विशेष 


कामशास्त्र तथा मोक्ष 
सम्यक अभ्यास करस्ना चाहिये। अर्थशास्त्र, > 


करना चाहिये। 
पापो विक प्रकार से अभ्यास कर 
का ता द्ष्टि से अच्छी 


जिस 
पष्ट्पतन करै कारण : आचार्य कहते है कि 


अराष्टरीयौ कं 
च जीवित रहते दै, वह श ` 


परतन्त्रता कौ 
॥ है। जो लज राष्ट कं लिए मरन, नही जानते, वे 


ही शतत हे। | 
क सद्द करने वाले अपने ख ज चरने ठे लिये निश्चय से वह | 
# 


परूष समुद्र के पार जानै कौ 


जो मानव अपने कल्याण के ` 


#॥ राष्ट कौ उपेक्षा करता ह 


हो, वे 
चाहते है कि हमारा ि नाज को तोडु डालने वालो के समान ` 
रखकर पोत अ समुद्र 


परी कह। 
हौ जाते है। ॥ नसे रष से यदि आती हो, तो वह 
हो सकती है, व 


आलसी होकर शीघ ही # + 


01 >" ~ + 


है कि जौ वस्तु जिस राष्ट्र म 


हो जाता ै। 


ह 


की उन्नति कौ इच्छा रखने वाले 
गोष्ठ की क या धून : राष्‌ 
> उन्नति 


हाथों से आक्रान्त हो 


| 
| 
| 


स॒ राष्ट मं राष्टघाती ^ 





॥। [| 


(क 
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॥, क गवि य राष्टञ्ञान का प्रचा करने वाली सुन्दर परिषदां का 
णा = 
1 करे। जिस राष्ट म वहां कं पुरू अर स्तर्यो दोनों ही राष्टृलान म॑ 
तण ४ ५ 
¡ होते है उस राष्ट पर अराष्टीय लोग शासनं नही कर सकते। 


॥ | 
कौ उन्नति करने वाले राष्ट्रीय गौव गोव ते राष्टभाषा तथा धर्म्यभाषा 


पुस्तकालयो कौ योजना कररे। गोवि गान म॑ 
पोषक समाचारपत्र ओर सुविचास आधि पत्रो का प्रसार भी करे। 
॥ गेये वाङ्मय मय (साहित्य) का निर्पाण करर, व्ह वाङ्मय सर्वदा राष्टपोषक 
| ' रष्ट्भाषा मै हो ओर धर्म्यभाषाम। हो। 


राष्ट क| हित 
वानि ` सै च क मे निपुण 


सुन्दर वाचनालय बना, राष्ट 


अपय राष्चीय के सुनार | चाहने वाले मानव किसानां 


' प्रनिहारि्यो को ओर ग्वाल को भी 


| पष्ट का कल्याण चाहने वारं नीतिकोविद रषी भ च २ 
| , भा अराषटीयो को निकाल ‰ इसका तातय्व यह है पि च र 
शति लिखी तब भारत अगज के अधीन रको एग नाक 
पद्‌ एव == ओतो का शोषण रहे थे। आचार्य कौ धारणा के 
| च र की मति -पयोग उसकं राष्टीयौ के द्वारा ही 
चाहिए। दशत नह प्नुद्ध जनों ५ भी जागृति लान कं लिय कते 


४, 
४४ ॥ ॥॥ 
१. 0 । 





[ ॥ि ॥ 7 । 
८ ॥ 2 "क, १ [ऋ न ॥ 


(न> ॥ । @ 
„1. 
क 

¶ ध ं । 
| 

। 





136 


॥ १ 
| फि उन्हे अपने महत्वपूर्णं योगदान से अराषटरयो (अग्र को अपने राष्ट 


¶ 
पतत) से निकाल बाहर उखाड फैकने का प्रयत। करना चाहिप। 


पष्ट शिक्षा का महत्व : पुज्यपाद का कह। दै कि रष्ट्‌ का उत्थानं 
भैः परतन राप्टीयो क ऊपर ही अवलम्बित है, इसलिये राष्ट्रीय सर्वदा 
क्षा सम्पन्न होने चाहिए्‌। अपनी अच्छी प्रकार की उन्नति चाहने वाला 
४ स्वराष्ट्र शिक्षा ग्रहण कर। ईस स्वरष्टशिक्षा से दूरवर दन 


भी राष्टीयज्ञान सम्पन्न मनुष्यो का 


भी कष्ट नही उठाना पदेगा। जी लोग रा 

#॥ लेकर के कार्यो को अच्छी प्रका करते 

ष्टे हो 

रो जाता है. राष््रीयक्ञान से हीन ओर 

गो को गदे म गिरना छोडकर ओर कुछ भी ला" नही होता। अर्थात्‌ 
| | धक से अधिक सुखभोग एवं 


लोगो सै हमे दूर ही रहना चाहिष। अ" 


है, वह महान्‌ 
को देन वाले णषटरका जो मानव स्न ¢ 


ी्तिशाल| निधानं को प्राप्त कप्ता है। जिस 
पुरूष सम्पूर्ण सम्पदाओं कं 


` मं राष्टीयन्ञान के शिक्षक विद्यमान नही दै, वह राष्ट निर्विष सोप के 
जो व्यकिति पूर्णतया राप कौ शिक्षा के 


है उनका दुःख अवरत ही 


राष्ठीर्यो कं साथ देष करने 


शीघ्र ही नष्ट हो जाता है 
"भार ही कार्य करता दै, तौ वह + 


भो 
सोभाग्य प्राप्त करता दै 


लोक मै ओर उसं लोक (परलोक) 


पा सभी मनुष्य अपनी भाषा (मातृभाषा 
५: | आश्र का कहना टै कि 1४. मी <| ) 
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प सबसे पहले सीखे, तदनन्तर राष्ट्रभाषा का अश्वा करे। उसकं पश्चात्‌ 


्यग्रन्थभाषा का ओर राष्ट को पोषण करने वाली अन्यान्य भाषाओं का 


भ करे का अ 9 ध्ययन्‌ 
प्यास करे इन भाषाओं के अभ्यास मे भी राष्त्रा #' अध्ययन अत्यावश्यक 


६ 


रष्ट्वालक : राष्ट के सम्पूर्णं बालका कौ उनके ब्रह्मचर्य का पूर्णं संरक्षण 


४ हुए प्रयत्त से रणनीति म चतुर बनाया जाए। राष्ट 1 कल्याण करन 


" अच्छा करने वाले नेता लोग रषट्बालरकोँ को तीन शक्तियो स सम्ब, 


पदशो , नीति विशेष चतुर, णान्त, नम्र, अपना ख देकर भी राष्ट का 


पोषण र + + 
¡ करने वाले, राष्ट्भाषा तथा धम्बभात) मे कुशल एवं अर्थकोविद लनाये। 


राष्ट कौ समृद्धि, प्रजापोषण, 


राष्टरकोष ; आचार्य महोदय नै का है कि 
अपने पर आश्रित 


ेत्वाणका री कार्य, शत्रओं से बचा एवं अपने तथा 
#) , सेना इत्यादि) जनँ कं लि शासक को धन कौ जुरूप्त पडती हे। 


तो धन अथवा कोष को राजा एवं प्रजा का मूलं 


| के अनुसार 
भे ) कहा गया हे। इसलिये शासर्को को चाहिर कि वह राष्ट्कोष क्रा 
करे। उसके लिए वह राष्ट्रीय सं उनकी वार्षिक आय का दश्मांश 
भ केर। 


`ायाधीश ; इन्होने कहा है ॐ रष्टीय पुरूष असामा कौ न्यायाधीश 


न बनाये क्योकि राष्प मे उनका ममल 


परत्व न होने के कारण वे धन 
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प अपहरण \ होते टे 
अपहरण करने वाले होते टे। 


एष्टरपरिषद्‌ की स्थापना : राष्टीय लोकं बडी राष्ट परिषद्‌ स्थापित करें 


¶ उस परिषद्‌ म॑ सम्यक्‌ ५ प्ासदौ की नियुक्ति करे। 


भुचित वृत्ति देकर राष्ट्कार्यो वन कराये। यह निश्चित है कि समुचित वृत्ति 
अच्छी प्रकार राष्टरीयो को समाहित 


1 स्थापित करके कार्यो कं करने मअ 


वह राष्टृपरिषद्‌ 


प्तौ दै। 
रा्टरपति ; राष्टरपति उपाधि का ब भ॒ मूल्यांकन करते हए कहते दै कि 
१ मात्‌ भूमि का तन-मन से सेवक है, पालक है रक्षक है, पुत्र क 


रह प्रेम रखता ह, वही राष्टपति कहलाने का अधिकारी है। जो कवल 


रका उपभोग करता है 
के योग्य नी। 


ध्यान नही स्खता, वह कदापि 


सांसद एव॑ नेता : पूज्यपा संसद सदस्यो कै प्रति कहते है कि जो 
तद्ध कलने क योग्य हे, न कि जपन च धं सिद्धि के लिए केवल 

भनेतिक बात कहने वाले वयवृ है! 
हए आचार्य कहते है कि अनीतिपूर्वक 


वर्तमान संसद सदस्यौ पर कक्ष कस्तं & 
च्ल से, कपट से, बल से) अपता चमन करवा च १ = 
कहलवाने लगते दै, परन्तु इस उपाधि को धारण 


तिक काम नही करते, अपितु अनैतिक काम से पेर-पूजा 










॥ ७ 
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कते है। पनी ओर से लोग कल्याण करने का प्रचार करते हं। लेकिन 
षस्तव मे उनका अहित ही करते हे। 

वर्तमान काल के तथाकथित नेता जनता के धन का अपनी मनमरज से 
पषपयोग करते है। जलबकि चुने जाने के समय वह राष्ट्र क एकदम खुशहाल 


फेने की नात कते है। इनका व्यापार लगभग कपटी बिलाव जेसा हौ 
॥ जो अवसर मिलते ही चृहे को जकड लेता हे। 
श्षा-दीक्षा मे पले सफेद 


अगरेजों कौ मौरवर्णं कौ तरह एवं उनका शि 
१३ (खादी) पहने अन्दर से काल दिल वाले हमारे तथाकथित , ढंगी 








भ त 
प्रसद्‌ ८2 न, ५९ (५ एक्‌] ॐ (नल २८५ 


म्य आकृति तनाय हए १[रतीय संस्कृति † कोयल को तरह दूसरा से अपना ८ 
एवं जनता का अहित ही करते $ 


= भरर - 


१ करवाते हए भारतीय संस्कृति का 
| 


ऽव॒ लिए हए अपना जथवा 


खादी पहने हए परन्तु दिल म॑ कपट 
का ढंग बहुत 


भप सम्बन्धियो का स्वार्थं साधन करत ए देश सेवा 
परन्तु वास्तव म राष्ट का अकल्याण ही करते हे, 


भकार से करते है। परन्‌ 


"ष्ठीय शासक एवं 


हो, तो निर्धन भी सुख प्राच 
ाष्ट्रीय क जासक होने पर धनी भी सौख्य प्राप्त नह्‌ त्र्‌ सकता | 
पेनत राष्ट | रहते हए ए १ी ज स्र गृहस्थी के सुखां क ९च््ा रखते रवते हे 


सुख : आचार्य का कहना है कि अगर शासक 


प्त कर सकता टै, यह निश्चय हे। परन्तु 
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र अपने 

९ अपने आप को पण्डित समड्मते हे , वे निचय से रौख नरक मे जाते 
प | 
रष्टर एवं दुभग्यि : जिन लोगों मे राष्ट्र कं कल्याण की दृष्टि अथवा 
भे 

न॒ नही होती दहै, चै ची निर्धनता एवं 
प 

ग्वि को प्राप्त होते है। एसे दुभग्िशाली लोगो सं बुक्ता दुभाग्य 


4 प्राप्त होता है। 


रोगों आदि से ग्रस्त होकर 


ष्ट का लौक अपमान करते है, जिस राष्ट 


॥ एवं अपमान : उस 
कुपित होना अथवा प्रसन्न होना निरर्थक होता हे। जैसे नपुंसक पति 


# स्त्रयो अपमान करती हे। इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी राष्ट 

4 सैनिकशकिति, अर्थदशा एवं लोगो कौ राष्ट्रीय भावना सुद नही हे, तो ( । 

का यदि कोई दूसरा राष्ट आष्ट करे तो वह उसको भयभीत नही कर 

 फफतो ओर इसी प्रकार यदि कोई कमजीर्‌ प है, तो वह किसी दूस 

१ की विपत्ति मै उनकौ सहायत नही कर सकता। अतः+ एसा राष्ट 
की तरह अपमानित होने योग्य ही होता है 







जो लोग अपने आचार-व्यवहार सुधारे निना वेदशास्त्र कं पठन-पाठन 


भे 
श्वा स्मरण का ढंग सचते रै, .तौ वह ष्क तरह से उन पवित्र शास्त 


अपमान क करते ह । अतः एसे पुरूरषा क संगति नहीं करनी चाहिए | 


राष्ट एवं अर्य आचार्य त कहना हे कि लुद्धिमान लोगं उन्ही को 








अददे सि 0 = भ = 0 
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आर्य कहते है जौ निर्लोभ ओर समदूर्शो मानव निग्रह तथा अनुग्रह से 
पव की सम्यक्‌ उन्नति करते है जो मनुष्य दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण 
कृते है, वह निश्चय ही नरराक्षस है, उनकी बुद्धि लोभ से विनष्ट हं। 
र्थ॒पुरूष॒ उनको अत्यन्त निन्द्य मानते है। श्ववृत्ति से जीवन, रष्ट्‌ का 
ह ओर राष्ट्रीय का नेतृत्व न होना अथवा अराष्टरीय का नेतृत्व स्वीकार 
षा आयो को इन तीनों बातो का त्याग कर चाहिए। क्योंकि इन तीनां 


| षे की अनार्य ही सेवा कसते हे। 
राष्ट्रवादी ही आर्य है। आर्य ही शान्ति 


आचार्य महोदय नै कहा है कि 
है, माता है ओर आचाय 


| 9 स्थापना कर सकते दै। “राष्ट्र हमार पिता 
^" ५ भारत भारतीर्यो का हे। " स्वातन्त्रूय हमार जन्मसिद्ध 
म हमेशा कौ लिये उसकं संवक है. हमारा राष्ट्र हमं भोग ओर मोक्ष 
॥ देता है। हम सच्चे राष्ट्रीय है. अभारतीय भारत के अतिधि हो सकते 


' राष्ट्रीय नही। हम सदा संक्रान्ति का आदर करते है। हमे एसी शान्ति 
राष्ट्रीय राष्ट कं पुत्र होते हे, 


> अधिकार है, 





र चाहिए, जो राष्ट को परत लनाये। 
॥ नही। भारतीय अपने को हिन्द मानने म 
तीय आदर कौ विपरीत क्रान्ति किक्रान्ति है, संक्रान्ति नह। 


कान्ति दो प्रकार की है :- 


गौरव का अनुभव करते हे 


करन्ति : आचार्य के अनुसार 


1. संक्रान्ति रेष्ठ क्रान्ति), ^: किक्रान्ति (दुष्ट क्रान्ति, 


¢ री य ॐ रेः म 








१ क क 
५ श = 
५ ~~ 
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संक्रान्ति - यह क्रान्ति शान्ति देने वाली है। यही क्रान्ति आततायिर्यो को 


ष्ड देने वाली एवं दोनो लोको म॑ कल्याण प्राप्त कराने वाली है। इनका 
फेना है कि संक्रान्ति जैसा सर्वतः प्रशस्त कर्म॒ स्वातन्त्रूय प्रिय आर्यो का 
भाविक पवित्रतम कर्तव्य हे। आचार्य ने इसमे संसार का उन्नति, राष्ट 
उन्नति तथा वैयकितक उन्नति के इच्छुक राष्ट्रनीतिज्ञो कं लिए पर्याप्त 
भदेश दिये है जिससे संसार के कल्याण के लिए संक्रान्ति को प्रेरणा 
| परती है। कछ रहस्यज्ञाता आचारय अपने पद से सम्पूर्णं विर्व को आक्रान्त 
+ उसे अपने वश मै रखकर ` भवानी कामकला को दही क्रान्ति शब्द्‌ 


| णे वास्तविक अर्थं समञ्लते हँ र उसे ही क्रान्ति मानते है। सज्जनं पर । 


भि ओर दुष्य कौ नियमन कै व्याज से संसार का कल्या। करती हई 
"भार के क्रम, विक्रम ओर अक्रम कौ धारण करने वाली, कल्याणमयी 
'्वूपिणी , आनन्दसुधावर्षिणी, शिवमहासत्ता चैतन्यसमुद्र उदारबद्धिवाली, आर्या, 
भरव क्रान्तिदेवी हमेशा विजयशील दै। इसका तात्पर्य यह है कि 


॥ सदेव लोक ४ 
"वतौ कामकला अथवा परस भैरवी अपने स्वभाव के अनुसार सदैव लोक 


मे तत्पर रहती है। दूसरी ओर संक्रान्ति भी लोगं द्वारा शुभलक््य 
६ प्राप्ति कौ लिये किया जानै वाला संघर्ष होता है। अतः संक्रान्ति का 


कषय भी लोक कल्याण ही होता है। आचारय मानते है कि भगवती 
ही लोगों के हदर्यो तै निवास करकं मानो लोक कल्याण के 


स्फूर्ति, प्रेरणा अथवा शकत देती है। 








अतएव भगवती ही संक्रान्ति हेै। 
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करण क गुणो से कार्य के गुणं का प्रारम्भ होता हे, इस नियम से यह 
र्ण संसार, जिसका मूल क्रान्ति है, क्रान्ति है, क्रान्तिप्रिय है। अतः परमाणु 
मे लेकर कर परम महत्‌ एक सर्वत्र क्रान्ति का हौ साग्राज्य है। संक्रान्ति 
ब्द संकान्ति सये बना है। क्रान्ति का अर्थं है किसी परिवर्तन कौ इच्छा 
प हलचल का प्रादुभवि। क्रान्ति कं साथ जो "सं" का संयोग हे, वह 
पम्यक्‌ अथवा आर्यप्रतिपादित का बोधक है। अतः संक्रान्ति का अर्थ हे 
जीवन असम्भव हे, इसे मानने 


२ 


| "घ॒ अथवा आयनुमोदित क्रान्ति। स्पन्दनहीन 
५ किसी भी बुद्धिमान को आपत्ति नही हो सकती है। किन्तु. वह स्पन्दन 
आयनुमोदित न हो ती सन्मार्ग पर ¦ 
अत; यह स्पष्ट ही है कि विश्व 


किन्तु उसे समञ्लना चाहिए कि 


भयात्‌ हलचल यदि सम्यक्‌ अथवा 
| भग्रसर करने वाली नहीं हो सकती। 
| भा क्रान्ति रान्ति का चीत्कार्‌ कर € है, कि 
। पषटूहित कलल कान्ति के द्वाया नही, अपितु संक्रा के द्वारा ही साध्य हो 
पकता टै । यक्रान्ति देवी ही समस्त भुवनो को मूलाधार है। यही सर्वभूतहितकारिणी 
। संक्रान्ति क जिना मनुष्य धर्म, अ थ, काम, मोक्ष कृ ५। प्रप्त नही 
फर्‌ सकता है। इसलिए हौ आचार्य ने विद्वान से यह कहा है कि सदैव 
भन्ति का नही संक्रान्तिरूपिणी भगवती भवानी का ही भजन करना चाहिष्‌। 
पान्ति ही वौरवन्दवन्दनीय जागृति कनी जननी है। जन चारो ओर संसार पे 


षा सार होता है, तभी 
समूल नष्ट करने क 


आर्यहदय स्थित मौ संक्रान्ति उस प्रसारित अन्याय 
कारण समाज के नेताओं एवं समाज कं हदय में 
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परणं मे एक 
मे एक प्रचण्ड शक्ति का प्रादुर्भाव करती हई जागृति को जन्म देती 
ओर उसी संक्रान्तिजा जागृति के द्वारा उस अन्न का अन्त होकर न्याय 


गौ व्यवस्था होती है, रेखा जानकर करके ही संक्रान्तिरूपिणी भगवती भवानी 


फ़ 
। स्मरण करन। चाहिए। 


आचार्य महोदय का कहना टै क इसी विश्ववन्द्य मौ संक्रान्ति कौ 


पणा से वीर लोग युद्ध यज्ञ मर प्राणों कौ आहुति प्रदा कर देवत्व प्राप्त 
| १ लेत हे। वीर लौग संग्राम करके अमित तेजस्वी ओर यशस्वी हौ सूर्य 
| फ भति चमकते है। वीर पुरूष संसार कौ रक्षा दै लिए हमेशा स्वच्छा 
+ तैयार रहते हे। संक्रान्ति ही € सनो कौ कामनाओं क करने के हेतु 


'पषलता है। संसार म कंबल यही (संक्रान्ति 
रई को नष्ट करने म सम र्भ्‌ है। अतः सत्पुरूप ते श्रेष्ठ विमर्श, प्रान 
भ 

तीत्रुद्धि , शुभ कल्याणकारी नीति कं पुनः 
फो 

ही सहारा लेते है। पूज्यपाद = १५ 


भेर 
भवे है, जबकि सभी स्वातंत्रयप्रिय सहृदय 
कौ दही शरण रमँ जा्ये। अ थात्‌ तैद्य अथवा आयनुमोदित सत्‌ संघर्ष 


| अनुसरण करे। क्योकि ससा म॑ 
भा सद्‌बुद्धि वाले लोगों द्रासय सम्मानित ओर दु्बुद्धियां द्धि य को दव्वात्त आ्य॑प्रिय 

'तन््रय छ्वःत्रलं संक्रान्ति क दरार ही प्राप्त हो सकत] हे | यही भगवती 
न्ति समस्त भवभय का शम करने मे समर्थ है। विश्व मे सभी 





-पुनः प्रचारार्थं भगवती संक्रान्ति 
है कि तभी राष्ट्र का कल्याण 


महानुभाव ट्स. उमारूपिणी संक्रान्ति 


शान्ति-स्थापन करने कं हेतु सहृदय 


८ 


) सब प्रकार की कलियुग कौ । 
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भफाओं कौ पूर्तिं ओर सर्व सम्पदाओं की रक्षा भी इसी कं दारा हौ ही 


कती है। मानव हदयाकाश म॑ दकं उदित होते ही सम्पूर्णं भय इस प्रकार 


परहित हो जाते है , जिस प्रकार कौ भगवान्‌ भुवनभास्कः के उदय होते 


॥ 
गहनतम अन्धकार पल पात्र ५7 नही ठहर पाता। 


वह संक्रान्ति अतिगृढरूप से सदेव विश्ववनह आर्यो की हदय-गुहा र्म 
। रहती दहे। इसकं ऊपर किसी का नियन्त्रण नही। यह सर्वतन्त्र स्वत> 


भर अतति निर्मला है। क्रान्ति" समल लो सकता दै, किन्तु संकरातति मे तो 


)लिनता करा आभास हो टी नही सकता। क्तर्योकि इसक। निवास ही एेसे 
प्री प्रकार क मालिन्य असम्भव 


किया। यज्ञ॒ का अर्थ है- 


| | पविन्न थल म है कि यँ किसी 
| र। संकानति 
| अतः संक्रान्ति परशिवरूपिणी दै। ईस 1 





भावेश्यक वस्तु को यथास्थान ` धोचित रूप से पहचान 1 


वस्तु कौ यहो -वश्यकता नही उसका वर्ह 


भस्त कर्म॒ यञ्ञ॒ दै। जिस 
ने गीता. म॑ कहा है कि 


। चना ही यज्ञ॒ का नार्‌। है। भगवान्‌ भीकूष्ण 
„ यही संक्रान्ति का आरिरूप है। श्रीमद्भगवद्गीता 
„आन्ति का उल्लेख करते हए कहा गया हे कि यज्रूप 


र = भवती ति हो विव कं तण लिये कामधे 


् सुर नरो मे ही नही, पशु -पक्षिया र्भ 
कि बुद्धि , ल शमी ओर स्त्री सदेव उसी कै अधिकर म॑ रह सकती हे । 


भी आत्मभूत है। यह निर्विवाद 








_ 
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॥ पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त ही। वहं स्वतन्त्रता हम अपने स्वतन्त्र स मं ही 


त हो सकती है। इसका प्रथम कारण यह दहै कि जिस वस्त को पराया 


जञ जाता दहै, उस्म यथा भ ममत्व दही नही हो सकता ओर यदि 


केन-प्रकारेण ममत्व हआ तो समे वह आत्मीयता कां भात नही आता, 


| वास्तव पम जपने ठे हित चद होता हे | स्वराष्ड के साथ आत्मीयता 


षिन कृरने के कारण प्रथम स्वातन्त्र अति आवश्यकाय है। क्योकि यह 
ही दहै। फलतः 


मीया नही वर्ह विमर्शं र कल्याण आकाशकृसुम 


ओर कल्याण की जननी है आत्मीयता अर आत्मीयता स्वातन्त्र के 


# प्राप्त नही हौ सकतं। भगवती संक्रान्ति ही उसी स्वातन्त्र की जन्मदात्री 
| | र्सलिये ही लोग सदैव संक्रान्ति की उपासना करते दै। परतन्त्रः से 
परतन्त्रता ही लोक म जितने भी ( 


पी _. 
संसार मै कोई महापातक नही दे। 
भगवती भागीर थी त्रिविध 


प है उन सबकी जन्मदात्री हे। जिस प्रकार 
ोपपापसहारिणी है दीक उसी प्रका भागीरथीरूपिणी संक्रान्ति पारतन्त्रय को 
नष्ट करने वाली हे, एेसा जान करकं ही बुद्धिमान द्धिमानौ म॑ ्रष्ठ एवं 


पयसम्पनत लोग सदैव गङगरूपिणी संक्रान्ति का स्वागत करते हे। 


भायार अपतवाग १व | कह] टे कि संसार म॑ जितने प्रकार (5 दुःख 
` उन सबको उत्पन्न करने मै दद्द्रिता ही एकमात्र गृ कारणहै। एेसा 
को न सताए। संक्रान्ति के सम्मुख वह 





\ 


भो दुःख नहीं जो द्र 


दिक ही नदी सकता, ुर्मनस्कता ओर दभग्यि इसकं सम्मुख भागे भागे 
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फते है। दष्टो कै हृदयो से उदित हई दुश्चिहनता का यह शमन करती है। 
अनार्य आततायी लोग दृद बल बना-बना संसार म एसे बुरे काम 


फते है जिनके फलस्वरूप लोक म प्रतिदिन दरिद्रय ही नही फलता, 


भपितु प्रतिपल अधिकाधिक प्रसारित हो करकं प्राणिमात्र को अपनी विशाल 


२ गृहा मँ रखने का प्रनल प्रयत करता है। उस प्रबल प्रचण्ड ` 


पवि ष्वंसकारी दुर्भिक्ष को देख करकं कोन ेसा॒ सहदय विद्वान होगा 


हो ओर उस पीडा से व्यथित हौ जो उस 


न्‌ दुर्भिक्ष को समूल राम करने वाली आर्यो की परमप्रिय संक्रान्ति का 


| ५ | + कान्ति का करते 
भने न करे। अर्थात्‌ सभी विद्वान मा का स्मरण करते है। प्रवचन-शील 


भिः 
। भका विशाल हदय पीडित न 


मूर्ख लोगों के हदर्यो पर अपना प्रभाव 
प्थापितं कर लेता दै। उसी कं परिणामस्वरूप लोक मे अनेकों प्रकार कं 
प्रादुर्भाव हुआ करता है ओर वह संसार 


एवं धार्मिक विल्पर्वो का 
ष हानिकरं र सिद्ध हेते ै म संक्रान्ति एेसे अज्ञान पाखण्डो को समूल 
भष्टे करने वाली है। अतः विदान लोग ठेस पाखण्डां कां शमन करने में 


रेष्ठ उपाय संक्रान्ति का हौ आ श्रय ग्रहण करते हे। 


किक्रान्ति ; दुष्ट॒क्रान्ति अशान्ति देने वाल) ६। 
इनका कहना दै कि बिना विचार 
> निन्य मानते है, राष्ट कौ नचाव के लिये 


सफल नही हो सकते। ज्ञान अथवा अन्ञान से भी जो 


पेष्यो के दारा प्रसारित पाखण्ड 


यह क्रान्ति इस लोक 





॥ 
ध 
क 
वि च # 
| 
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षष सुक्रान्ति प्रेष्ठ क्रान्ति) का सहा" नही लेते, दोनों लोकां का विरोध 
कने वाले तथा दभग्िशाली ठेसे लोग अति निन्दित हे। दोनों लोकां का 


श करने वाली किं्रान्ति (दुष्ट क्रान्ति) कः करने वाले पुरूष सहस्रां बार 


पककार के योग्य होते दै ओर अति दीन दशा को प्राप्त होते है। 
भरष्ट राजनीतिस्च एवं नीति : दुष्टो का स्व भाव दुःखदायी एवं अकल्याणकारी 


षाह यदि एेसी दुष्ट प्रकृति कै लोग देश के शासक बन = तो वह 


# एवं समाज जद्योग-ति को प्राप्त होता है। 
शासको को अहिंसावादी नीति 


आचार्य॑नै तत्कालीन कुटिल राजनीतिक 
का प्रधानमत्री नीति कं अनुसार | 


। 
† कक्ष करते हृष्‌ कहा है # निस ॥ 
¶ गौ रत्य 2 हिसा को प्रोत्पाहन दे. परन्तु वाणी मनै अहिंसा कौ रट 


पाए तो एेसा देश वनति को प्राप्त होता 
गहण करने वाली बात है|. 


है क्योकि यह त। गौ-धन 





४ लक्ष्ी कौ तिरष्कृत करकं द्रात को 
आचार्य नै वर्तमान राष्ट नेताओं कं असुरगणतुल्य आचा -व्यवहार पर 
१रक्ष करते हए इन्ोने कहा हे कि कै नेतागण श्राब-मांस, रमणियां 


भो बहत सी जायदाद का दुरुपयोग 


। ष एक निन्दित व्यवहार दै' इन्दौ 
भन पते दि ने कं उती होती है वथा गमी से य 
है से वर्तमान नीति की तुलना करते हष कऋह। ह कि यह भी क्षण 


आज 
करते दै, जौकि असुरं कें व्यवहार 


वर्षाकालीन नदी, जौकि क्षण स्थायी 








प 


न क्म क 
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स्थायी होती है। न कि मनु आदि की नीति कौ तरह चिरस्थायी हाती हे। 


इषमे -पार्चात्य पद्धति के दोष मिले हए होते है ओर साधारण जनताको 
भलाई की अपेक्षा यह केवल नेताओं कं आनन्द कं लिए होती है। 


आचार्य प्राचीन काल एवं आधुनिक काल कौ अहिंसा इत्यादि नीति क 
लना करते हए कहते है कि प्राचीन कार्ल मे पातञ्जलि इत्यादि योगी 
रा सब दोष रहित अहिंसा वृत्ति सार्थक थी, क्योकि उनके पास मं 
| हिंसक प्राणी भी हिसा कस छोड देते थे, परन्तु वर्त॑मान कालं के नेता 
| भसुर स्वभाव सम्पन्न होने से निर्बल जनता को अकारण ह। सताते हे, 
स्मलिये इनकी अहिंसा नीति वास्तव म धर्मं विरुद्ध दै। इनका मानना हँ 
| क प्राचीन काल की उदार नीति सर्वजन कल्याणार्थं ऋषि-मुनि्यो द्वारा भी 
। पेम्मानित थी, परन्तु वही नीति आज दुष्टजनों कं द्वारा चलाई जानै से 


पेकूतरूपु धारण कर गई हे । जिससे लोग कष्ट पा रहे हे। 
पदवी धारण किए हृ दुर्जनं पर॒ कटाक्ष करते 





कपटी ऋषि ; ढोगी ऋषि पद्‌ 
प्राचीन काल मे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 


हए किसी एक योगविद्‌ सज्जन पुरूष कौ ऋषि 
परन्तु आजकल अधमी लोग भी बिना किसी 


ए यह कहा गया दहै कि 
पादि क मूल कारण बनं 
प्दवौ मुश्किल सै मिलती थी, प 


षठ आचरण से छल से ऋषि पदवी धारण कर लेते है। इनका कहना ह 
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पके विपरीत भोगा भ्रष्ट व्यकिति कभी भी इसकी प्राप्ति नही कर सकता। 
का तात्पर्य यह दै कि जो व्यकित स्त्री, सम्पत्ति, जमीन-जायदाद्‌, एेर्वर्य 


यादि म फसा रहेा, तो उनका ध्यान दन विष्यो मे हौ लगा रहेगा, तो 


भको परमात्म चिन्तन का ध्यान नहीं ररदेगा, तो उन्हे मोक्ष कौ प्राप्ति करटा 


॥ होगी। 


^ होने पर पुनर्जन्म म योगी पनः अपने योग म अग्रसर होता है ओर 
होता है, परन्तु इसकौ अपेक्षा भोग ॒श्रष्ट 


ष कीर-पतंग इत्यादि निम्न 
आचार्य का कहना है कि अगर शासक राष्ट्रीय | 
नष्ट ॒दै, लेकिन रास के अराष्टरीय होने पर 


अराष्टीय को जो लोक अपना 


। अराष्टरीय शासन निन्य: 
| ¶ तो विष भक्षण भौ 

धग अमृत का भोजन भी योम्य नही हे। 
मो मानते हे, वे नीच वुद्धि वाले ^ क्वो नण । 


उत्पन्न करता 





भेके नाम का उच्चारण पाप । अराष्ट्र लोक राष्टरान्रो 


पैर 
| जिस क्रमण 0)| करते है , वह प्रायः 
॥ कारण वे (अराष्टरीय ) आततायी होते ह। अगर कोई अरष्टीय सहस्त्र 


पण से युक्त हो, बुद्धिमान हो तो 
तततायौ होते ही है। 


लोभ से ही किया जाता हे। 


मी वह धन ओर प्रभुत्व कं लोभ से 
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आचार्य का कहना है कि अराषटरीयां को सहाय बनाकर राष्ट्रीय को दण्ड 

त जैसी हानि करता दै, वैसी हानि तो  राष्टीयो का आपस का युद्ध भी 

पुरूष आपसी यु मे अराष्टीय. से सहायता 


षै कर्‌ सकता। जो राष्ट्रीय पु 
ो इच्छा करते टे | ठे क्‌बुद्धि पुरूष जीद ही राष्ट क| नाश कऋर डालते 


६। 


अयोग्य शासक ; आचार्य महोदय का कह । है कि राष्ट कं द्रव्य को 


षट्‌ के नाश मे लगाने वाले, महान्‌ अभिमानी, 
भने वाले, राष्ट कं शासन के योग्य नही 

| पूष लेने वाले, राष्ट के साथ दोह॒ करने वालं व्यसनी ओर अराष्टरीय 
| पसक होने योग्य नही होते 


अराष्ीय राष्ट को भोग्य 


हो सकते। उत्कोच अर्थात 


योग्य शासक : पृज्यवाद ने कटा र कि राष्ट्रीय मानव धर्म ओर अर्थज्ञान 
लोभहीन होना -चाहिए। अर्थात्‌ इन स पी 


| ) | 
विहरान, राष्ट्रीय, दयावान एत 
गणो से यकत होने पर र मानव योग्य शासक कहलाता दहै। अतएव 


पषटीयो को एसे गुरणा से युक्त मनुष्य 





को ही शासक बनात्‌ चाहिए। 


शान्ति : जिस शान्ति से राष्ट परस धीन होता है, वह शान्ति नही कही 


भो सकती। वह तो केवल कायर है। अतएव इनकं अनुसार शान्ति 


तन्त राष्ट मे ही हौ सकती है। 


शिक्षा ; शिक्षा ही समस्त उन्नतियौ का मूल है। शिक्षा के अभाव में 
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ए कौ समुन्नति आकाश-सुमनस्‌ तुल्य कल्पनानान है। शिक्षा के बिना सब 
ठ असम्भव है। अशिक्षितं जन अन्धे कं समान है। शिक्षा का तात्पर्य 


भचार्य॒श्री अमृतवाग्भव देवपाद के अनुसार शास्त्रीय रिक्षा से दे। 


नेता का ञ्‌ गाव 
शास्त्र ही मख्य है, जिसकं पास शार रूपी नेता का अभाव हे, वह 
न्धा है। कार्य ओर अकार्य का निर्णय शास्त्र ही कर सकत हे। श्रीमद्भगवद्‌ 


गि मे यहौ बात भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमातमा ने अपरं सखा अर्जुन से कहौ 
भी इसी व्यवस्था कौ मुख्य सूप 


^ शासन क सुचारू संचालन के लिए 
| # आवश्यकता है। शास्त्रीय सा के अभाव म॑ 
षौ जाना जा सकता। इसलिए शास्त्रीय ज्ञान कं 
पस्ा होनी चाहिए। बिना सुशिक्षा कै शास्त्र प्रतिपादित तत्त्वो का परिज्ञान 


[१ हो सकता। अतः सर्वतोमुख समुन्नति कं निमित्त शिक्षा का सुरन 
शुन्य जनां के द्वारा राष्टृहित कदापि सम्भव 


१: 
'ली- भान्ति होना चाहिए शिक्षा ९ 
ति मे अपनी उन्नति स्वीकार करते हे। 


षौ है योग्य व्यकित सबको उन 
भोग्य व्यकित स्वर्यपतनीन्मुख होते दै ओर अपने अनुयायिर्यो को भी पतन 


॥ गर्तं मे गिराते दै। योग्यता करा आधार शिक्षा है। राष्ट के जनो को 
नागरिक बनाने कं लिये सुशिक्षा क होना अनिवार्य है। सुशिक्षा से 


प्यं उस शिक्षा से है, जो सान ओर 
सम्पन्न लना सके | केवल उदर्‌ पूर्ति मातर 


शब्द का दुरुयोग हे। उदर पूर्ति तो पशु-पक्षी 





हित-अनहित का सही रूप 


लिए सत्‌ शिक्षा कौ | 


विज्ञान की उन्नति कं साथ राष्ट 


४ स्वावलम्नी ओर सदाचार 
ष्ण वाली शिक्षा तौ शिक्षा 


॥ ५२ 
॥ कर्‌ लेते है। 1 


अत; राष्ट्र की उन्नति ओर मानवमात्र कं हित की रक्षा के लिए वेद 
7८ का 
५ का पठन-पाठन प्रधान < सये होना परमावश्यक हे। ज्ञान कं बिना 


ता ओर विज्ञान के बिना ज्ञात अ! धूरा रहता है, इसलिए शिक्षा एेसी हो, 


। पम स्ान- विज्ञान का सा्मजस्य बना रहे ओर सर्वसाधारण इस लाभ को 


पे कर सवे। इस प्रकार कौ रिक्षा की व्यवस्था इस समय हो, इसको 


#॥ आवश्यकता रहै। प्राचीन भारस्य ते इसी प्रकार को शिक्षा का प्रबन्ध 
की जनता की वास्तविक 


| शेषकूलो ओर गुरूकूर्ल मरे किया गया था। आन 
| भति इसी प्रकार कौ शिक्षा से सम्भव टे। इनका कह है कि वर्णाश्रम, 
जाये जो अपात्र मे दिया 





करते हए कहा दै कि जो ज्ञान-विज्ञान म सिद्धान्तो का सही अर्थ 
ध्मा ह अर वह उसकी सुगन्ध की नही जानता, कंवल भार वहन करता 


। अज्ञानी उनो को इन्होने पशु तुल्य बताक ञानार्जन की अनिवार्यता पर 


| दियाहै। जिस शिक्षा स स का वास्तविक 1 क ऋका. क 


व्यकिति का कर्तव्य ै। 


शैषिक कर्तव्य : आचार्य महोदय का कहन है कि प्रत्येक गेव म पाठशाला 





ङ 


व, 
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थापित करनी चाहिए। गुरू बालकं को राष्ट्रभाषा ओर भर्म्यभाषा का ज्ञान 
फराये। सभी प्रकार से विशुद्ध वातातर। वाले एकान्त तथा वन से सुशोभित 
श्वान म प्रत्येक मण्डल म॑ एक महान्‌ 
भने बालको कं वय (आयु) कै आठ वर्ष पर्णं हए हो ओर 
१ संरक्षत हो, उन बालकों कौ ईन विद्यालयौ म बीस वर्षं॑वय के पूर्णं ` 
#॥ पर्यन्त ब्रह्मचर्य ॒व्रत॒ धारः करके पढना चार्हिए, जिनकी आयु कं चार 
५ पूर्णं हो चुके हे, उन बालक तथा बालिकाओं को गवि की ही 

| १ग्शाला मे पढाना हितकर हे। आठ वर्ष्‌ वय पूर्ण होने पर्यन्त ही बालक 
भोए बालिकां को एक स्थात मे पदाना चाहिए। आ वर्ष के उपरान्त ( 
| # नही। बच्चो के अध्यापक स्त्रयो हो अथवा परू, परन्तु वे वृद्ध ओर 


पशु चरित्र वाले होने चाहिए । 
वर्ष आयु के पूर्ण होने पर्यन्त उन 


इन्होने यह भी कहा ह कि सोलह व 
नही होते। सुचरित्र ओर वृदं ह 


| फततको के अध्यापक जवान कदापि यौग्य त 
सकते है। बालिका गृहसम्बन्धी ज्ञान एवं 


 भध्यापक उनके लिये हितकर हो 

भ्यो मं ओर राष्टरसम्बान्धि लान तथा कार्यो मम॑ प्रयल्ल से चतुर बनाई जार, 
भेकी भी अध्यापिकार्पं नुदी, सुचरित्र एवं राष्ट्रीय होनी चाहिए। राष्ट्रीयं को 
'णकौशल सिखाने के लिए मण्डंल-मण्डल मे प्रयलपूर्वक महान्‌ विद्यालय 
वापि करने चाहिए, 






हान्‌ विद्यालय स्थापित करना चाहिय। 
वे श्रेष्ठ वेद्यो 
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। व्यापारनियमादि की स्थापना : आचार्य अमृत भव का कहना है कि व्यापारं 
(1 | | 

| नियम, शल्क की योजना, भूर. की स्थापना राष्ट्रीय स्वय ही कर। 
| थोक राष्ट म॑ उनका ही अपना अधिकार हे। 

६ ~ । 

। सोसौ कोटि जन्मो से भौ ॐ मनुष्यो का उद्धार कभी नही हो 


धन्य पुरूष : आचारय ग्रहोदय का कर्त है कि उन्नति की अभिलाषा | 
ष्ण बाले जो मानव स्वाषट को रुधिर तह १ दै, वे | 
वान्‌ हे र उनके नयरण कमल ठन्दनीय है। इन्टोने यह भी कहा <] ( 
|#ि दु क भार से दबौ भूमि । 
| ? दुष्ट क्रान्ति करने क। अभिलाषा वाल : क वा = | 


| भ आतताथियो को दण्ड देकर महात्मा लक 
अधम मानव : इन्टौने कट है कि वही अध मानव है, जिन्होने मुय 
# वेश च जन्म पाकर भी वह राष्ट दुष्य 
भे वाले विना व कं शक है| दुष्ट असा्टीय रूप प से ग्रस हए 
ष्‌ स्ता त सूय को ण्ट इष्टि चे च 





नही पाई, वे निष्ठा भक्षण 


(अन्धे) उल्ल किस प्रकार 


है कि जो भनी राष्टीय 
रोमी दै, उन सब को वृत्ति देनी चाहिये, 





कु ति 
+ 
ह 
त 
कि ` 


॥ि च 








150 
क्योकि राष्ट मै उनका भी स्वत्व हे। उनको शक्ति के अनुसार (राष्टरपरिषद्‌) 
जसे भी कार्यो को कराए तथा उनकं योग्य अनेक प्रकार के शिल्प भी 
शको सिखलाप्‌। 


पशुचर भुमि एवं उपवन आदि की स्थापना : आचार्य अमृतवाग्भवे का 
कहना ठै कि पशुओं एवं मनुष्य कं उपयोग क लिये प्रत्येक गवि मं 


भोये। 


रूप से चलाने कं लिए कृ 


कानून अथवा नियम : राष्ट कौ सुचारू 
को बनाने वाले व्यक्ति 


| नियमो कौ आवश्यकता होती है ओर इन नियमा 
होगे, तो वे नियम लाभ को अपेक्षा 
कि राष्ट कौ उन्नति क 






| गर दूरदर्शी अथवा समञ्लदार नही 
| भनि पहुंचा सकते है। इसलिये आचार्य कहते ठ 
। धिष्‌ नियम बनाने वाले राष्ट संचालक को नियुवित राषट्रीयो ह्वार हौ होनी 
गहि ओर वे (राष्ट संचालक राष्टज्ञानी, दूरदर्शी, राषर के योगक्षेम कौ 
भेन मं कुशल एव तत्त्वदर्शी होने चार्हिए। । 

भिक्षाशी का दण्ड : पूज्यपाद क्रा कहना है कि बुद्धिमान, अभिमान से 
| प्त, आत्मविचार म लगे हए ओर रष्टृसैवा मे लगे हए मनुप्ो को 
। भडुकर भीख माग खाने वार्लो कौ दण्ड देना चार्हिए।। राष्ट्रीय पुरूषो केसब 
धानो मं गुप्तचर, राष्टरसेवक स्थापित करने चाहिए। वे नानावेश, राष्रीय, 
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ओर वे सभी प्रकार से शभ भी होन 
की यत्न से योजना करने वाले 


हो करके अनेक यन्त्र 





धपरित्र, राष्टरशिक्षित, अ५।ल। हो 
# वे शी से शीघ्र सन्देश पर्हुचाने 
| ५ चाहिए्‌। इसकं लिए राष्टीय पुरूप को सावधात्‌ 

१ आविष्कार करना चाहिए दनक लिये सुगम, निर्भय एवं दृदं॒सतु वालं 
# बनाए्‌ जार ओर ज, स्थल रतथा आकाश मं चलने वाले यानीं का 


पण किया जाए। 


| वेति प्रशंसा तथा भूतिनिन्दा : य के नेता रषयो को वृत्ति 


टालती रै। राष्टृसंवा 


है| राष्टीय लोक भति न ग्रहण 
र वृत्ति लेने वाले भृत्य नहीं 


शूरवीरता आचार्य भगवान्‌ परशुराम कं जीवन चरित्र निरूपण से यह 
चाहते दै कि राष्ट के निवासियौ को शूरवीर होना चाहिए। एक 
भिय को ही नदी, प्रत्युत ब्राह्मण को भी वेदाध्ययन, प्रजा पाठ एवं नित्य 
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आदि क अतिरिक्त अस्त्र-शस्त्र विद्या मे भी निपुण होना चाहिए 


कि समय आने पर वह अपने समाज कौ राष्ट कौ रक्षा कर सके। 


इन्होने यह भी कहा है कि आततायियाँ का विनाश करने के लिये यदि 


रान्तिकारी चोरी करे तो वह चारी नही हे. वह तो शूरता हे। 
फेने बालों का जौ पुरूष विरोध कसते है, शुरता का अभिमान रखने वाले ` 
भे पुरूषो का वह शौर्यं नहं है, वह तो नपुंसकता हे। दस्य॒वृत्ति भी 
| पष्टसेरक्षिणी हो तो वह श्रेष्ठ कटी गड है। शुरो कौ वृत्ति भी राष्टद्रोह 
केने वाली हौ तो वह श्रेष्ठ नह कटी जा सकती। इनका कह है कि 
| शूरवीर का निर्न ओर 
| श्ववृत्ति से जीवन जीना अच्छा नही। 


श्रेष्ठ क्रान्ति 


निर्जल स्थान म॑ प्राण छोड देना श्रेष्ठ हे, किन्तु 
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विविध क्षेत्र 


दार्शनिक, धार्मिक ओर राजनीति विषयो के अतिरिक्त अन्य अनेक विद्या 


| रयकषतर मे भी इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, जो इस प्रकार चं 4 
आचार्य का सम्पादन एवं प्रकाशन के क्षेत्र 
॥ अद्वितीय योगदान दै, वास्तव मै बचपन मे ही परिवारः क भार पडने से 
एवै जीविका निर्वाह हेतु धनार्जन कौ लिये इन्टाने पुस्तकालयादि मम॑ काम 
या जहां पर इन्टौनै बहुत सी धार्मिक पुस्तकों का सम्पार भी किया। 

| इसी प्रकार आचार्य ने अपनी सिद्धावस्था म॑ अपनी पुस्तकों का “श्री 
प्वाध्याय" जैसे शोध संस्थान से सम्पादन भी किया, इन्होने जम्मू से श्री | 
| पैठ सद्व दर्शन शोध-संस्थान, दिल्ली से " विद्वद्वरकले श्री राधाकृ ' धार्मिक 

| पस्थान „ उर जयपूर ये श्री अमृतवाग भवा सांस्कतिक रिक्षा ओर शोध 
| पस्थान" स्थानों की स्थापन करके उनसे अपनी पस्त्को का प्रकार ध्वी 
केराया शा इन्होने प्रकाशन कार्य हत॒ “रो विद्या प्रकाशन" नामक एक 
| प सण का भौ विण कि | 

साहित्य क्षेत्र 


1. सम्पादन एवं प्रकाशन : 











2. पूज्यपाद कं] साहित्य के क्षेत्र मरै भी काफी योगदान रहा हे, जो 


# प्रकार है : 
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(क). हिन्दी लेख, 

(ख). हिन्दी कहानिर्यो, 

(ग). लप्त कृतिर्यौ, 


(घ). टीका ग्रन्थ। 
(क). हिन्दी लेख : आचार्य ने बहुत से हिन्दी लेख भी लिखे, जो 
र्म प्रकार दै : 

1. जीवन कै संस्मरण इन्होने अपने जीवन के कई मर्मस्पशौ सस्मरण 
पनः प्रकाशन जयपुर से श्री अमृतवः भवाय 
स्थान" द्भारा “परमपूज्य बाबा महाराज" नामक पुस्तक मै हुञा। 


„ मे प्रकाशित करायै थ। 
सास्कतिक रिक्षा ओर शोध | 


आचार्य ^ श्रीस्वाध्याय" म॑ धर्म, अर्थ 


2. धर्म अर्थं ओर इतिहास 
अपने लेख प्रकाशित करवाते 


भौर इत्तहास विषयों पर भी सम समय च 


पस्कुतिक रिक्षा ओर शोध संस्थान" हास 
पृष्तक मे किया गया। 


“परमपूज्य बाना महाराज नामक 





३. वस्तुस्थिति : ईस शीर्षक से शश्री स्वाधार " म पूज्यपाद कौ एक 








। 
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फे अनुसार उनका स्पष्टीकरण करते हृए र पीठ" नाम के सेद्ध दर्शन 


शोध संस्थान" की ओर से उसको पुनः प्रकाशित करवा दिया गया। 


(ख). हिन्दी कहानिर्यौ : ` श्रा स्वाध्याय" म पूज्यपाद श्री आचार्य महोदय 


फे द्वारा लिखी गर्द तथा 
। कहानिर्यौ भी समय-समय पर प्रकाशित 


सच्ची घटनाओं का वर्णन करने वाली चार 
हई थी। जो इस प्रकार है 

1. सुदृढ शरीर, 

२. विचित्र विधान, 

3. प्रमाद, 


4. मल्लयुवा। 

यह कहानी एक पसं बंगाली महात्मा के सम्बन्ध मं 
भगवती अष्टभूजा कं समीप हए थे। 
भक्ति म मस्त र्हा करते थे ओर 


। 1. सुदृढ श्र 
६, भिनके दरशन इनको विन्ध्याचल म॑ 
हात्मा जी प्रायः अहोरात्र ही कृषा 
| सका रदासस्था ओ भी खून दष्ट, पुष्ट ओर बलशाली था। आचार्य 
| भसे बहुत प्रभावित €ए। महात्मा जी 
एके गरीव ब्राह्मण के मुकदमे मं स्वयं भगवान्‌ कृष्ण एक देहाती के रूप 


भे प्रकट हो क्श आ ओर ब्राह्मण कं पक्ष मसा क्षी देकर अल्दी ही 


भदश्य हो गषए। ब्राह्मण 


पहले जज थे, जिनकौ अदालत मं 





को अदालत ने निरपरध घोषित किया। जज साहिब 
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अतीव प्रभावित हो गए। रात कं समय घर से निकल कर अदृश्य हो 
गए। अनन वर्यो क पश्चात्‌ उनके पुत्रो ओर पत्नी ने उन्हे अष्टभुजा कं 
निकट ठहर हए साधु के रूप म॑ पाया। इन्टोने ने यह जीवन-गाथा वहां 
फे लोगों से सुनी ओर “श्री स्वाध्यायः मे प्रकाशित करवा दी। 


यह कहानी पटना के एक वृद्ध ब्राह्मण कं सम्बन्ध | 


कि यदि स्वस्थ हो जाऊ 


2. विचित्र-विधान : 


पै , जिसने मरणासन्न अवस्था मे प्रतिज्ञा कौ, 





तो शेष जीवन भगवान्‌ को अर्पण कर द्गा। दैवी माया सं वह स्वस्थ हो 


ग्या ओर सन्यासी बनकर ऋषिकेश आया। वहं बद्री नारायण कौ यात्रा को 
| भला। परन्तु बीमारी कै कारण आइ कमजोरी से साधुओं के साथ नही 
चटान पर चदट्कर लेर 


| चल सका। बहुत धककर वत मे रात कौ एक च 
पया, उसे नीद भी नही आई। भगवान ने कृपा करके रात को चमकने 
बत्ती एक दिव्य ओषधि छै दर्शन करा दिये। उस ओषधि के पत्तों को 
॥ भरकर खाया आर उसी चद्व पर सो गया। ब्राह्म। दूसरे दिन काफी 


षे से जब जाग पड़ा, तो उसने अपने आप को उतना बलशाली पाया 


भितना वह बीमारी से पहले था। फिर १ उसं 
परन्तु उस ओषधि ने पुनः दरशन नहा दिए्‌। इस 


भूख ओर प्यास ने सताया। 





ई दिन वही ठह। 
कहानी न> जैसे आचार्य को एक सन्यासी नै सुनाया, वैसे ही इन्हौने उसे 


लेखा ओर “श्री स्वाध्याय „ मरे प्रकाशित करत्‌ दिया। 





छ = 
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, -यह एक युवा ब्रह्मचारी कौ कहानी दै। वह आसाम मं 
अ के संग चल पडा ओर मार्ग मं 


3. प्रपाद्‌ 
रशुराम कुण्ड कौ यात्रा को सा 

षीमार हो गया। तभी ब्राह्मण को एक महात्मा नै दरशन दिए, उसे रोग से 
पृक्त कर दिया। महात्मा ने उसे आश दिया 
ग कहना ओर वापसी पर अकला पुनः मिलना। 
टै कि वह कुण्ड पर कैसे पहूचा। उसने किसी 
भन्ते म एक स्नेही वृद्ध साधु को सारी बात बता ही दी। 
| षपिसी पर महात्मा ब्रह्माचारी को नही दीखे, वह उन्मत्त = हो गया। वह 
भकेला करई दिन भूखा, प्यास वहां रोता रहा। अन्ततोगत्वा महात्मा ने उसे 
कहा कि अव तेरी इस जन्म म॑ आ ध्यात्मिक प्रगति 


से मै दर्शन देकर कह 
| गेही हो सकती। अगले जन्म मै अवश्य होगी, क्योकि तूने बडा प्रमाद 
तीर्थो कं दर्शन करता 


| कया हे। तब ब्रह्मचारी पुनः बस्ती म॑ आ गया ओर 
षमा भगवद्‌ भजन मे आयु के दिन परे करता गया, ब्रह्मचारी ने यह 
कहानी पूज्यपाद जी कं एक मित्र को जैसे सुनाइ' वैसे दही इन्होने इसे “श्री 


कि वह यह बात किसी से 
परिचित साधु उसे पर्छते 
को कक नहीं कहा, परन्तु 


बात फेल गडई। 


स्वाध्याय" के लिए लिख दिया। 
एक ब्राह्मण साधु की कहानी है, जोकि हरियाणा 


4. मल्लयुवा : यह 

फे एक गोवि म॑ रहता धा ओर | पहलवानी करता व| व्हा जारं के एक 
हलवान ने राजपूर्तो को दंगल क चुनौती दी। राजपूत इस ब्राह्मण बालक 
द्ध, घी आदि खुब खिलाते रहे। फिर वे 





को अपने घर लै गए ओर 


| 
ध | 
1 
| 
जि 
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पल कै साथ मांस भी उबाल लेते थे ओर इस तरह से उसे गुप्त रूप 
पे मांस का रस भी खूब पिलाते रहे। 
सुक थे कि ब्राह्मण युवा जाट कं पहला को परास्त करे। ब्राह्मण को 


श्प बात का तब तक पत। नही 


क्योकि वह इस बात के लिए 


लगने दिया, जब तक कि दंगल नहीं 


हुभा। उसके पश्चात्‌ बात छिपी नही रही ओर ब्राह्मण पहलवान के माता-पिता 


१ भी सुन ली। उसकं पिता ने क्रोध 


प निकाल दिया। मल्लयुवा राजपूत कौ शरण 
शरण म आया ओर साधु बन । थोडे से ही समय मे आध्यात्मिक 


गया। दभग्यिवशं यट कहानी 


नै आकर उसे ईोट-डपट कर च 


रण मे न जाकर भगवान कौ 





षे मे काफी उन्नति कर श्री स्वाध्याय" मे (६ 


। अधुर प्रकाशित हुई टै। 
(ग). लुप्त कति्यौ : पूज्यपाद जी ने अपनी कृतियाँ का सुची म कछ 
अभी तक कहीं नही मिले। वे 


एसे कल्यो का नामोललेख किया है, जी 
काव्य इस प्रकार दै ¦ 


। 1. बालाम्बास्तवः : यह < देवी बाला 
. ला ` चत 
| देवी मा का बहत ही आदर ए समान किया गया था। सोलन के महेश 


 वेकील ने इसे खौ डल े। 





त्रिपुरा का स्तत्र था, जिस्म 






2. श्रीकष्णमीत दशकम्‌ : इसमे श्रीकृष्ण कौ बाल लीलाओं का बहुत 


हौ सुन्दर ढंग से वर्णन किया गया था। इस स्तोत्र को भी महेश वकील 
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ही खो डाला दै। 


3. वैद्यानप्रति : आचार्य के ग्रन्थो कौ सूची मे इसका नाम भी दै। 


पम्भावत; इसे वैद्यो के सम्बन्ध म क्छ कहा 1 था। इस कविता क 
मिष्य म कोई पता नही चला कि कहां है। 


4. सृक्ति लहरी : आचार्य कौ लिखी ग्रन्थ सूची से विदित होता हे 





षि इस जीर्षक वाला एक ओर सक्ति संग्रह प्यत्र ने तैयार किया था। 
। परन्तु वह संग्रह उनकौ पुस्तर्को अर अन्य कागजोँ म॑ अ भी तक कहीं नहीं 
| भला। एेसा अनुमान किया ज। सकता है कि “श्री स्वाध्याय " म जो इनकी 
। भनेकों सुकितर्योँ समय. समय "निवेदन" इस शीर्षक सं प्रकाशित होती रही, 


श्न्ही म से एक आर सग्रह का संकलन इन्टोनि ट्स नाम से किया होगा। 


पिर 
व 
क 


गजल भी लिखा करते थे। इनकं लिखे लगभग 


9. गजल पूज्यपाद 
पास थे, जिन्हं उसने खो 


एक सौ गजल सोलन म महश वकील कं पा 
 डाला। 
6. असाम्पादित श्लोकसंग्रह ` आचार्य की एक डायरी म॑ 53 श्लोका 
| को एक संग्रह सिला, जिद सुकितियो मे गिना जा सकता हे। संग्रह अस्त 
व्यस्त म नै है एेसा प्रतीत होता है कि उसे समुचित क्रम मं लाकर 


पका सम्पादन भी किया गया ह| 
रही श्लोकों का संग्रह हो। 





हो सकता है कि “सूक्ति लहरी" 
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| 7. प्रशस्तिर्यौ : पूज्यपाद विवाह आदि उत्सवो पर, सम्मेलन तथा सांस्कृतिक 
'गोष्ठियो पर ओर अन्य ठेसे अवसरं पर श्लोक रचना 
होती आचार्य महोदय उस्म अवश्य 


कलकत्ता आदि नगसो म॑ 


किया करते थे। 
भाग लेते थे, 


भी गये। मान्य 







कं कही भी संगोष्ठी 


"। उपलक्ष्य मे यह बम्बई ओर 

| 'हानुभावो का गुणगान करते हए प्रशस्तिर्यौ भी लिखा करते थे। महामहोपाध्याय 
र गोपीनाथ कविराज कं जन्म दिवस पर वाराणसी मे एक उत्सव मनावा 
या था। उस अवसर पर इनक। संस्कृत श्लोकौ मं लिखी हुई एक प्रशस्ति 
परली थी। जौ अतीव सुन्दर थी। इस प्रशस्ति को उसी उत्सव पर प्रकाशित 
किया गया था। इन्हँनै बहत सी प्रशस्ता लिखी धी, परन्तु उनकं भ 


प कोई पता नही चला कि कहां है। 











फूटकर श्लोक कई एक 


8. फटकर श्लोक : पूज्यता के द्वारा निर्मित 
जनके कागजों मे भी मिलं 


शिष्यो के पास विद्यमान थे। कृ रसे श्लोक उन 

श्लोक विषय म कुक पता 

ध। इन्होने संस्कृत म बर्हत से श्लोक लिखे, जिनके वि छ पता 

महौ चला कि करा हे। 

आचार्यं ने कई एक ग्रन्थो के प्रास्ताविक भाग 
की पश्चस्तवी क। जो प्रास्तविक श्रीनगर से 


सरीक संस्करण कं प्रथम खण्ड के सोथ 





(घ). टीकाग्रन्थ 
लिखे। उनम से 
कश्मीर ग्रन्थावली से प्रकाशित 


प्रकाशित हआ दै। वह ब महत्तपूर्णं है, पुनः इन्हे कई एक टीका 
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दो का उल्लेख इनकी कतिया की सूची म॑ मिलता 
शी कला ओर देवी 


प््थ लिखे, जिनर्म से 
पे नही आई। इनके 


है वह दै. कल्याण 
। मानसपूजा कौ संस्कृत 
फा मे इनक प्रपितामह 
कुछ ही अंश भिलते है। स्तत 


वाराणसी से सरस्वती भवन्‌ पुस्तकाल, 


सौगन्धिक नाटक की रीका 
टीका। ये कार्पे कही देखने 
पितामह कं द्वास रचित स्तोत्र की संस्कत टीका के 
भी नही मिला हे। 
कालय मे शोध कार्य करते हए इन्टानि 


से किया। उनम से प्रमुख ग्रन्थ 





| के्‌ एक ग्रन्थो का सम्पादन बडी योग्यता 
| है न वृत्तरत्नाकर करो नारायणीय टीका ओर त्रिपुरा रहस्य का ज्ञान २तवएड 
| 
। यह ग्रन्थ भी कर| देखने को नह मिलं। 
परिचय है, हो सकता 


| 
| 


पूज्यपाद कं इन्ही कृतिर्यो से ह। 
बहुत कूट लिखा हो जी 


| हम लोगो का प. 
हमारी दृष्टि म॑ अथवा 


ह कि इन्टौनि र भी ब 
शरुति मे नही आया, 
















न न्य 
ण्ण 














र चतुर्थ अध्याय 


महत्त 
आचार्य का भारतीय वनि ग 
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| 

बीसवी शताब्दी मै आचार्य अमृतवाग्भन ने दरशन के क्षेत्र मं 

= रखते थे, बाल्यकाल म॑ हौ उनको अपन माता-पिता के स्नेह एवं प्रम 
पी छत्र.-छाया से हाथ धोना पडा। आर्थिक दरा भी इतनी सुदृढ नही थ फ आसानी से अपना जीवन 
र्षा कर सकते। इसीलिये इनका अध्यन, विधिवत्‌ एवं सुचारू 2। से नही हो पाया, तथापि कां म पुष्प 


अध्ययन अथवा ज्ञात अर्जित किया, वह संघर्षमय जीवन कै ध्यः हो 


| पारण ब्राह्मण परिवार स सम्बः 


। णे तरह इन्होने भी यतकिञ्चित्‌ 
भ्त किया। 





श्रीविद्या कौ दीक्षा मिली थी, जिसकं फलस्वरू ! इनको सिद्ध दुर्वासा के दशन 


गृढ रहस्यों का सात बतलाया। अतः 

श्रीविद्या ओर सिद्ध दुर्वसा कं अनुग्रह क। प्रासाद था। 

| आचार्य ने भारतीय दर्शन ने एक महत्वपूर्णं योगदान प्र किया है। करयोकि दर्शन एक  सिडान्न, 
र्ष्टकोण, विचारधारा अथवा तत्त्व सः ्ात्कार का ही नाम हैः जो एक साधक अथ) महापुरूष अपनी 

| पाना के माध्यम से पारमार्थिक सत्ता या जागतिक तत्वा कं सम्बन्ध मे अनुभव कस्ता हे। यही कारण दै 


॥ अनेक दर्णन अथवा परत पार जाते त । ५ 
| ध्यात्मिक भी हाता 
| २ पडान करता है, उसी के स्तर क उसको आ अनुभत्‌ 4 
एक जैसा [ | मव क नलो काभी र जिसको उसका ज्ञान करवान्ना दै उसका भी। 


 . लिये दशनं मे परस्पर मतभिन्नत गाई जातौ है, यद्यपि सभौ किसी 


। 8 
| 
भ्वी जल, अग्नि ओर वायु चार्‌ ही तत्व माने गये 
जैसे चार्वाक अथवा लोकाषष चार्यो कं अतसा * 
जगत्‌ का निर्माण होता है। इसम कोई काल 


है से ज 
। । इनके परस्पर आकस्मिक अथवा स्व। विक मेल 
योगदान नही होता दै। उदाहरणतया तातै कौ रंग हसं 


भषति अव्यक्त देव अ किसने 
( 91 ) कोए [६ के कण्ठ को ककरस कसने बनाया > अग्निका 
है यह उनको स्वा भाविक है । इसी प्रकार चारों तत्वों 


| इनको अपने पृज्यपिता सं 
प ओर उन्होने इनको शैवदर्शन के 
भके स्वय कै तप अन्‌भव, प्रतिभा ए 


प्रत्येक साधक एत दार्शनिक जिस 
है। सभी का मानसिक स्तर्‌ 


न किसी सत्य को प्रदर्शित करते ही 


रत्व ओर जल का शीतलत्वं किसने बनाया ? स्म 
जगत्‌ का संहार हो जाता हे। 


महत्वपूर्ण योगदान दिया हे। वह एक ` 


आचार्य का आध्यात्मिक ज्ञान ॑ 


मानसिक स्तर को ऊचारईयो ` 


ति 
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| 


| 
॥ 


| ॑ 
| अतः स्पष्ट है कि सत्ता नही माना दै। आचारय चा्वकिों के एेसे दृष्टिकोण 


| 

| प सहमत नही है। भले ही जगत्‌ क निर्माण मेँ पृथ्वी आदि तत्व का योगदान होता है, तथापि ये जड होने 
न्यथा जगत्‌ म अन्यवस्न। 
बन जाएगा अथवा कभी असमय मेदहीनष्टहो 


हर जाएगा। आम के बीज से नीम का पेड 


चार्वाक ने जगत्‌ का कोई सत्त 


| 
के कारण स्वयं नही मिल सकत। ~ की शंका उत्पन्न हो जाती हे। व्यवस्था 
जब कभी होगा किसी का शरीर 


| अधवा नियामक न होने पेज 
भी बन जाएगा आर कही से ह 





| भाएगा। कोई भी अग कह) 
| सत्पनन होने लगेगा इत्यादि, 

अनुसार जगत्‌ दै निर्माण मे पृथ्वी, जल अग्नि ओर वायु बाहय तत्व 
कि स्पर्श, रूप, सस, ग 


। होता है। कोई भी ईश्वर अथवा अन नियामक तत्तव एसा नही कर्व दसी प्रकार रूप, वेदना, सज्ञा 


संस्कार ओर विजान- इन पांच त्वो को आन्तरिक तत (पांच स्कन्ध) माना गवा है। इन आन्तरिक ओर 
वाहय तत्त्वो के परस्पर मेल से ही जगः करा निर्माण माना गया है। इनके विच्छेद होने से हौ जगत्‌ का 


संहार होता है। | 
अत. स्पष्ट हे कि बौद्ध दर्शन के अनुसार अन्तः नाय समुदायो कं मेल से ही जगत्‌ स्चना मानने कं 
दस मरत से सहमत न होते हए कहते हे कि ये 


कारण इर्होने कोई अन्य जगत्कर्ता नही भाग है। आचारय ई 
दोनो प्रकार कै समदाय जड होने के कारण जगत रचना मे असमर्थ है। कोई भी चैतन तत्वे इनक, संयोग 


गेही करवाता। अतः व्यवहा विरुद्ध होने से इनक। मत असम्मत है 
अग्नि अर वायु जिनकं 


इसी प्रका < बौद्ध आचार्या क 
घ गुणो वाले इन तत्वा का स्वय ही मेल 


का योगदान रहता है। इनका यर मानना ह 


गन्ध रस, रूप ओर स्पर्श गुण हे 


इसी प्रकार जेन आचार्य पृथ्वी, जल 
गतिक तत्त्वो के परस्पर मेल से जगत्‌ मानते दै। इन त्त्व क छोरे से छोटे अश को अणु कहते रै। ` 
इन दोनों कं परकर । को पुद्गल कहा गया हे। इन त्त्व कं 


जिसके ओर भाग नही किए ज सकते। 
जगत्‌ का संहार माना 


परस्पर विच्छेदन से ज 
त भी बौद्धा कौ तर 
यह स्वयं क्रियाशील अर्थात्‌ 


त्यत को स्वीकार करते है। वह 
इन्द्रिय ओर पदार्थ इनके रूप मँ उपलब्ध होता है 


गया है। 


आचार्य ने इनका म 
चेतन नियन्त्रक नही होगा 


ति संयोजन, वियोजन मे समर्थ नही हौ सकते। 


मीमांसक जगत्‌ क) 


उसी रूप म उसकी सत्यता हे। जगत्‌ सत्य का ज्ञान शरीर 


_कसंगत नही माना है, क्योकि जब तक जड तत्त्वो का कोई 


इन्द्र्यो के द्वारा जिस रूप म उपलब्ध होता हे 

















ही प्नन्ध मे न्याय- वेशेपिक 
फो बनाया है। साथ ही उनकी तरह वह सृष्टि प्रलय के 
। सृष्टि तथा प्रलय नही मानते। प्रभाकर के अनुसार 
। के संयोग से उनकौ उत्पत्ति तथा विभोग से उनका नाशा होता 


। से उत्पन्न होते है। संसार की सभौ चीज अपन- अपने कारणां 





भगत्‌ का नैतिक शासक मानते हे। 
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| जैमिनि ने जगत्‌ की सचना कं पीके किसी ईश्वर का उल्लेख नहौ किया। प्रभाकर ओर कुमारिल तो जगत्‌ 


। कौ सृष्टि ओर विनाश के लिए ईश्वर कौ आवश्यकता नह। समञ्चते। प्रभाकर ओर कमारिल जगत्‌ कं 


जैसा मत रखते है, लेकिन यह नही मानते कि ईश्वर ने नित्य परमाणुओं से संसार 
क्रम को भी नही मानते। मीमांसा मूल जगत्‌ को 
सभी परिमित वस्तुएं अवयवो से निर्मित है ओर अवयवा 
हे। सभी प्राणी ओर मनुष्य अपने जनक -जननी 
रणो से पैदा होती है। सभी कार्य अपने प्रकृति 


कारणों सै पैदा होते दै। इसकं पीछे किसी इश्वर अथवा अलौकिक कारण को मानने कौ आवश्यकता नहं 

हे। ५ 
जैसे मीमांसक लौगाक्षि भास्कर इश्वर को जगत्‌ का कर्ता, हर्ता धर्ता जीवात्माओं का अन्तयामी तथा 

ठेसा ही मत वेदान्तदेशिक का भी है। मीमांसक अणुवाद को स्वीकार 

फेरते है। जगत्‌ के सब पदार्थं अणु से उत्पन्न हए है। कर्मो के फलोन्मुखं होने पर अणु संयोग से व्यक्ति 

सत्मन्न होते है ए फल की समाप्ति होने पर उनका नार। हो जाता है। 

के अनुसार जगत्‌ परमाणुओं से बनता है, जो कि नित्य द्रव्य होते है। ईश्वर 


दिलाने के लिये इनका जोड़कर संसार कौ सृष्टि करता है ओर 


करता है। इस प्रकार वह कुम्हार कौ तरह जगत्‌ का 


इसी प्रकार न्याय- वैशेषिक 
भीवों क अच्छे-लुरे कर्मो का फल उनका 
र्मी प्रकार इन्हं पृथक- पृथक करके इसका संहार 
निभित्त कारण होता है। एेसा निमित्त कारण होने कं कारण 


चेतन एवं निष्क्रिय दूसरीओर साख्य 
भी प्रकृति ओर पुरूष कै संयोगसे ही विश्व सृष्टि 


रण दही उसे जगत्कर्ता कहा जाता हे। 

जड प्रकति ओर योग वाले पुरूष के मेल से जगत्‌ रचना मानते 
६। इसी प्रकार योग र्म 
भगत्‌-रचना मे कोई विशेष योगदान नही है। 


ष्टि मानी गई हे , जबकि ईश्वर का 


परन्तु वेदान्तियो के मत मे एकमात्र ब्रह सत्य है ओर उसके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व 


कवल भ्रम (माया) कं कारण उसकी प्रतीत होती है। इस कारण ब्रह्म 


हौ नही है। अतएव जगत्‌ मिथ्या है। 
भगत्‌ का कर्ता न होता हुआ अकर्ता ै। 
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आचार्य ने इन मतों का खण्डन करते हुए कहा हे कि वस्तुतः यह इस प्रकार क| दृष्टिकोण असत्य 


| 





=>. ,1 न्थ रं दि त्म थवा ~) - 
है।' क्योकि यदि आत्मा अथवा ईश्वर को कर्ता नही माना जाता अर्थात्‌ उस्म क भी करने म समर्थं नहीं 


अन्य 


मानी जाती तो उस पर जडता का दौष आता है ओर यदि उसको कर्ता मान लिया जाता है तो द्वेतता का 


दोप आता है कर्याकि आत्मा अद्वितीय है, इसलिये किसी दूसरे का अस्तित्व न होने से कर्तृत्व केसे होगा।: 
यह कहा जाए कि वेदो म आत्मा का कर्तृत्व माना नही गया तो इनका 
न्यत्र कर्तृत्व भी दिखाया गया हे।* वह कहते है कि कर्तृत्व ओर 


मै कर्तृत्व ओर अकर्तृत्व दोनों जिस्म हो, वह पूर्णं 


इनका यह भी मानना है कि यदि य 
केहना है कि उन्दी वेदों म॑ उसका अ 


अकर्तृत्व सापेक्ष तत्त्व हं, अतएव काल्पनिक है। वास्तव 


स 


| 


| 
| ही जाता टे 
कर्ता ही आत्मा अथवा ईश्वर कहा जातत। ै। 


जो पूरणकिर्तृत्व है, वही अकर्तृत्वं कहलाता है। एेसा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जन से कहा था। 
तात्पर्य यह है कि कुछ वेदान्ती जैसा कि गौडपादाचार्य, शंकराचार्य आदि, जिन्होने केवल समञ्लाने के लिये । 
भी पूर्ण कर्ता्मेहीहै। निरपेक्ष अकर्तृत्व तथा पूर्णकर्तृत्व 
कहने वाले शंकराचार्य कर्तृत्व के 


सस = ~ 


आत्मस्वरूप को अकर्ता कहा है। उनका तात्प 
एक ही है। लोग यह नही समस्ते कि ब्रह्म को सर्व शक्िति-स्वरूप कह 
विरोधी कैसे हो सकते हं ¢ 

लेकर के पृथ्वी पर्यन्त छत्तीस तत्व एवं शिव 
अर्थात्‌ वाच्यवाचक, शब्द ज थ्‌, अथवा प्रमाता, प्रमाप ओर प्रमेयकं रूप मे 
शक्ति से आविर्भाव करता ह+ कर्तृत्व लेश से रहित अद्वितीय स्वरूप स्वात्मा 


से लेकर सकल पर्यन्त सात प्रमाताओं 


वास्तव म शिव से 
समस्त जगत्‌ प्रपञ्च का अपनी 


स्वातन्त्ूय, (विलास) 
पूर्णकर्तृत्व से सदैव शौभायमान रहता ै। ह? 
आचार्य ने विविध दर्शनां अथवा प्रचलित दृष्टिकोणो पर अति गम्भीरता से 
वेशी को काश्मीर शैव दश्नि के रूप म॑ पूरा 
है। यद्यपि इनसे पूर्ववर्ती कारमीर शैवाचार्यो न इस दरशन मेँ 


इस प्रकार हम देखते है कि 


विचार किया है ओर उनका कमी पेश 
म काम सैन शन ए व ~ -- --- मे काश्मीर शैव दर्शनं एक परिपूर्ण दरि 
1. वदन्ति केचिदात्मानमकर्तडतथा ऽपरे। | 
विश्वकतरिमिति तत्‌ वस्तुतो द्यमप्यसत्‌।। ` अ.वि., 6 
2, अकर्तृत्वे जडत्वं स्यात कर्तृत्वे दवतैमापतेत्‌। 
अद्वितीये स्वात्ममात्रे कर्तृता ऽकर्तृते कथम्‌।। - वही-, 6⁄4 
3. यद्युख्येत श्रुताकुकत्‌: कर्तृत्वाऽभाव आत्मनः! 


कर्तृत्वमपि तत्रैव प्रोक्तं तदपि दृश्यताम्‌।। ` वही-, 6⁄4 
4 “यतः सर्वज्ञात्सर्वशक्ते; कारणाद्‌भवति तद्‌न्रह्येति।" -त्र.सूः, शा.भा.' 12 पृ.-61 


7 किया है। अतः भारतीय 


+ ऋः 


कि 
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बहत्वपूर्ण योगदान दिया हं अओर अपनी है, तथापि आचार्य ने 

कछ नवीन मान्यतां कं साथ इसक रूप को ओर | 
विश्वोत्तीर्ण ओर विश्वमय 1 हे। 
वहौ उनकी इच्छा से बाहर अभिव्यकिति हौ जाता हे 





नी अद्ितीय कृतियो क माध्यम से इसको संवारा 
र भी सुद्द्‌ धरातल स्थपित कर दिया है। 


इनके मत मे परमिशिव वि विश्वोत्तीर्ण रूप मे जड चेतन सकल प्रपन्न 
| रहता है, जगत्‌ सचना के समय व 
। भौर विश्वमय रूप कहलाता हे। इसमे इनक अपनी स्वात्रय शक्ति का ही 
वेदान्त कौ तरह माया आदि अथवा न ही न्या वैशोषिक, मीमांसा वालों कौ तरह भौतिक तत्त्वो पर ही 
| भवलम्बित रहना पडता है यान दहौ साख्य योग की जड प्रकृति ओर निक्रिय चेतन पुरूष कौ तरह इस 
 रेशनिमे , कोई सृष्टि कार्य पे असमर्थता का दोष पाया जाता हे। अतएव स्पष्ट हे कि भारतीय दर्शन मं 


 भवचार्य के दृष्टिकोण का विशेष महत्त्व है। 





प्क्यरूप मे विद्यमान र 
विलास कारण बनता हे। न कि 
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। गजनीति कं पहलुओं मे भी गहरी पैठ रखते थे। इन्दो" 


| ओर अपने अभ्यास कं बल 


के लिये एक सफल मार्ग दर्शक का काम किया है. क्योकि 
| लिये बहुत हौ उपयोगी, हितकारक एं प्रासगिक हे उनम 


|| के ) राजनीति विषयक आदर्श 


| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 41 
| 
| 

| 
| | 
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अपने आप को उसका सेवक समञ्ञनी 


समाज को यह शिक्षा मिलत 
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आचार्य के दार्शनिक दुष्टिकोण कौ वर्तमान समय मं ष 


प्रासगिता एवं उपसंहार 


आचार्य अमृतवाग्भव एक बहत ही सलज्ञे हृए दार्शनिक व्यक्ति ही नही थे, प्रत्युत राष्ट, समाज एव 
होने जो कुछ भी अपने अनुभव, साधना, ईश्वर- भक्त 
पर अनुभव किया, वो बाते उन्होने अपनी कृतियाँ मं निबद्ध करके आज कं युग 


कि इनकी वे शि कषाये आज कं विश्व समाज के 


से कुछ इस प्रकार है :- 


आचार्यं का राजनीतिक दृष्टिकोण ईस प्रकार से ह :- 


) साधा जीवन ओर उच्च विचार 


सन्त थे। इनका जीवन बिल्कल = धारण था ओर विचार बहुत उच्च थे। 


आचार्य एक उच्च कोरि के स 
ओर बोलने से ही पता चल जता ~ कि यह 


भषा, उठने-बेठने 
क घर्ण्य तक बिना किसी धथकावर 


एकं विषय को लेकर 


ही आडम्बरवाद्‌ साधु थे। इनका सा 
जीवन व्यतीत करते हुए भी वे एक उच्च प्रतिभा से 


आचार्य लंगोरी पहनते थे। इनका वेश- 
जन्म सै हौ महास ब्राहमण थे। यह निरन्तर ही 
के बोलते रहते थे। आचार्य स्वा थी नही थे ओर न 
अनुकरणीय था। जिससं स्पष्ट प्रतीत होता है कि साधा 


सुक्त धे ओर इनको अपनी इस विद्ववता का रति 


के आदर्शो पर चलना चाहिए, इनकी तस्ह 
विचार रखने चादहिए। 


इनके इस प्रकार 


धारण जीवन सर्वथा 


भ्र भी मिथ्या अगि 


ही साध जीवन व्यतीत 


क साधारण जीवन र उच्च विचारो से वर्तमान अशान ओर भौतिक आडम्बर वाले 


है कि उच्च विचार दिखाते 

प्रकार -पनप सकते है जैसे कोर म॑ ल, 
2. राष्ट 
आचार्य का मानना है कि राद भोग ओर मोक्ष प्रधान करत। है, अतः वह हमारा स्वामी है ओर हमे 
चाहिए। क्योकि उसक। तीन शक्ितियां (राष्ट्काली = शक्ति, बल, 


शि 


भमान नही था। अतः हरम भी आचार्य _ 


तीत करना चाहिए ओर हमेशा कौ उच्च 


सवाव मे नही है। यह तो साधारण जीवनम भी उसी ` 
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्लक््मी = धन राष्ट सरस्वती = विद्या, ज्ञान) उसमे रह वासते लोगों को भोग ओर मोक्ष प्रदान करती 
हे कि जितनी भूमि 


| | 
| 
| 
| 


६ इनके अनसार राष्ट्‌ माता-पिता एव गुरू तुर! है। राष्ट की परिभाषा देते हुए कहते 
के लोग रहते है उतनी पितृपुण्य स्थान कौ घेर कर एक राष्ट बनता हे। जो 
भ अराष्टीय हमे वृत्ति दे रहे है, वह मूर्ख होते है 


भूमि मानते हे, वह राष्ट उन 


प समान सभ्यता एवं संस्कृति 


 व्यवित एेसा मानते है कि अपने राष्ट्र म श्त हुए 
 बुद्धमान नही। जो लीग जिस यष क्न सभी प्रकार से पितृभूमि ओर पण्य 
परूष का जिस राष्ट म पितृभूत्व ओर पण्यभूत्व दोना नही 


भेम पुरूष का उस राष्ट म अपनापन नही होता। अभारतीय भारत के अतिथि हो सकते हे. राष्टीय नही। 
सच्चे राष्ट्वादी तो धे ही, अन्य राष्ट मे रहने वाले लोगों के 


लिये भी इनको यह शिक्षा अमूल्य टै कि जिस सष मे वह खौ रहे है, पी रहे है, फल-टूल रह हे उसकं 


भावना होनी चाहिए। 
का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा यदि 


जाएगा, कर्याकि एक तो उसको अपनी 


तोगो का सभी प्रकार से अपना होता है। जिस 
मसे यह प्रतीत होता दै कि आचार्य स्वय एक 


प्रति उनकी अगाध श्रद्धा, निष्ठा एवं सत्कार कौ 


राष्ट्‌ म रहने वालं लोगो को उस उत्पन्न होने बाली वस्तुओं 


ही वस्तुं को विदेशों ये 
पुलभ शकितत का उपयोग नह। 
लोगो की उन्नति के लिये प्रयुक्त किया जा सकता धा दुसरे राष्ट मे जाएगा ओर उनकी सुख-समृद्धि 
फेरेगा। जिस राष्ट म राष्टरघाती चाण्ड जीवित 
गोव-गौव म॑ राष्ट जागृति को 


भते: राष्ट का सर्वथा अभ्युदय करे के लिये उसकं 
राष्टभाषा ओर धर्म्यभाषा के वाचनालव पुस्तकालये, 


पेन्द्र परिषद का निमार्ण होना चाहिए दसकं साथ हीर 
होना चाहिए। राष्ट के उत्थान के लिये तत्परक साहिर्त्यो 


सेमाचारपन्र अर सुविचारपत्र दि पर्त्र-का प्रसार 

क निर्माण भी होना -चाहिप। जोकि उस राष्ट करी भाषा मे एव धर्म के अनुकूल हो। इस प्रयास ग न केवल 
च्च वर्ग कै लोगों को ही सम्मिलित करना चाहिए, प्रत्युत ग्वार्लौ को किसानों को पतिहारियों को भी 
प्रयत्न से राष्ट के ज्ञान मे निपुण बनना चाहिए। एक र का उत्थान ओर पतनं राष्टीयों के ऊपर ही निर्भर 
शेता हे। इसलिये राष्टीय सर्वदा शिक्षा सम्पन्न होने चाहिप 
से रणनीति म॑ चतुर ओर अपना 


र्णं संरक्षण करते हए प्रयल 
रेष्ट्भाषा तथा धर्म्य भाषा मे कशल ओर अर्थकोविद बनाया 


वैगवाया जाएगा तो वह राष्ट्र $ रभ हो जाए 
होगा ओर दूसरे उस लः अपने धन का जौकि उस राष्ट मे अच्छे साधनो मं 


रहते दै वह राष्ट राष्टीयों के हाथों सं आक्रान्त हो जाता हे 


भावना जगाने कं लिये 


| राष्ट के सम्पूर्ण बालकों को उनके ब्रह्मचर्य का 
खून देकर कं भौ राष्ट्रका पोषण करने वाले, 


जाना चाहिए। 


शि, 
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3. राष्टीय 
आचार्य का कहना है कि राष्ट्रीय को राष्ट के पुत्र के समान व्यवहार कसना चाहिए, नाकि उसके पति 
कं समान। पूर्व जन्म कं थोडे पुण्य के प्रभाव स स्वतन्त्र राष्टरीयों कं कुल म जन्म होता हे, इसमे कोई भी 
सन्देह नही है। यदि परत्र रष्टीयो कं कूल म उत मानव आततायियो को दण्ड देने बाले होतो वे ओर 
भी अधिक श्रेष्ठ हं। 
पुरूपं को उन -उन पर्वा म्‌ पर्व क सम्पूर्ण इतिहास को अपने रा्टरीया को सुनाना 


चाहिए। इनका कहना है कि किसी राष्ट की सम्पत्ति का उपयोग अराष्टरीय कं द्वारा न हो करकं राष्ट्रीय कं 


क्तौ अराष्टीयों को अपने राष्ट से निकाल बाहर उखाड फकने का 


पर्वभाहात्प्य कं विह्न 


हारा ही हाना चाहिए्‌। अतः प्रु जनो 


प्रयत्न करना चाहिए। 

जो लोग राप्ठीय ज्ञान सम्पन्न मनुष्यो का सहास ले करके कार्यो को अच्छा प्रकार से करते है। उनका 

दुःखअवश्य हौ नष्ट हो जाता हे। राष्टरीय सान ले रहित ओर राष्टीयों के साथ देष करने वालो को गड्ढे म॑ 
अर्थ्‌ एेसे लोगं से हमे दूर रहना चार्हिए। जिस राष्ट मं 


गिरना छोडकर ओर कुछ भ लाभ नहीं होता 
रष्टय ज्ञान क शिक्षक विद्यमान नह है, वह राष्ट निर्विष सपि क समान शीघ्र ही नष्ट हा जाता है। जो 
तो वह इस लोक मे ओर उस लोक 


रष्टय पूर्णतया राष्ट क। शिक्षा कं अनुसार ह कार्य करता है, 
(परलौक ) मेभी सौभाग्य प्राप्त कर्ता है।) राष्टीय पुरूष अराष्टर्यो को न्याया धीश कभी न बनाये, क्योकि 
का अपहरण कर सकते है।: 


राष्ट मे उनका ममत्व न होने दै कारण वे धन 


4. गुप्तचर एर्व राष्ट्कोष 
इनक अनुसार किसी प्रकार की आन्तरिक अथवा बाह.। कृटिनाई से बचने कं लिये राष्ट के लोगो को 
थापित करने चाहिए। वे गुप्तचर शुद्धचरित्र, राष्ट्रीय, नानावेश 


सेब स्थानों मे गुप्तचर, राष्टूसैवक २ 
होने "चाहिए, उनको अतिशीता पूर्वक सन्देश 


रष्ट्शिक्षित, अभृत्य हौ ओर वे सब प्रक से सज्जन भी हो 
मे जक त कण एवं आवागमन जैसी सुविधा ओं को आधुनिक बनाने के लिये भी विशेष ध्यान देना चाहिए्‌। ताकि 





णि राष्टशिक्षा -जनाऽज्जिताः। 


1. सदाऽऽचरत -कार्या 
। -रा.आ., श्लो.- 17 


इहा ऽमुत्र च सौ भाग्यं प्रापुर्वा्त नरोत्तमाः। 
2 अरष्टियाः प्राङ््विवार्का न कार्या जातु राष्ट्रियैः 
तेषां राष्ट्रे निर्ममत्वाद्‌ भवन्ति धनहारिणः।। _तदेव, श्लो.-78 


(ऋ 





 , इनके लिये सुगम, ति 


| 


मि ाकयोगििकोक 
न 
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अवसर आने पर इन सदुपयोग से किसी भी प्रकार कौ आपधा से निपटने के लिए यथासमय कार्य हो सक। 
भय ओर दृदसेतु वाले मार्गं बनाने चाहिए एवं जल, स्थल तथा आकाश मे चलने वाले 
यानो का निर्माण भी किया जाना चाहिए, 
राष्टकोष की महत्ता पर बल देते हुए कहा है कि इसकी स्थापना अतिः 
द्ष्टिकोण वर्तमान समाज के लिये बहुत ही उपयोग है, कर्याकि अनावृष्टि, 
प्राकतिक आपधाओं से निपटने कं लिए अन 


इसी प्रकार से आचार्यने रा 
आवश्यक है। आचार्य का यह दष्टिको 
भूचाल अथवा अन्य किसी भी प्रकार कौ प्र 


अतिवृष्टि, "भाड्‌, भू 
अथवा धन कौ कमी महसुस न हो। देशवासियों कौ या पीडित जनता कौ यथासमय उचित सहायता कौ जा 


राष्टकोष को उपयोग कं लिये भी सच्चचरित्र एवं योग्य व अनुभवी पुरूष द्वारा इसको 


सकं। यही नही, इस र 
लिये नियम भी तैयार किये जाने चाहिए। ताकि इसका दुरुपयोग न हो। 


स्थापना, संरक्षण ओर खर्च कं 
5. नेता 
आचार्य अमृतवाग्भव कं 
ष्टि सै अच्छी प्रकार से अभ्यास हीना चाहिए। राष्ट नेता को राष्टृभाषा 
सम्यक्‌ अभ्यास भी होना चाहिए। र नेता वही कहलाने का अधिकारी होता है, जौ मातु 
से सेवक हो, पालक हो, रक्षक हो ओर पत्र के जो केवल इसका उपभोगकर््ता 


हे 
है ओर प्रजा का ध्यान नहीं रखता, वह कदापि इसकं 
हुए अपना अथवा अपने सम्बन्धा 


अनुसार राष्ट्‌ नेता को अ शास्त्र, कामशास्त्र ओर मोक्षशास्त्रं का तात्विक 
ओर धर्मग्रन्थों का विशेष रूप से 


भूमि का तन-मन 


समान उससे प्यार रखता हो। 
क योग्य नहीं होता। जो नेता खाद पहने हए परन्तु दिल 


म कपट भाव लिये का स्वार्थं साधन करते हृए देश का ग बहुत 
प्रकार से करते है वह नेता वास्तव 

बहुत से नेता अग्रेजों के गौरवर्ण 
अन्द्र से काले दिल वाले हमारे त 
प्रचार प्रसार करने का प्रदर्शन करते है, 
हए भारतीय संस्कृति का एवं जनता ऋ! अहित 
धाकथित नेता जनता के धन का अपनी 
खुशहाल करने की बात करते है। इनका 
चूहे को जकड्‌ लेता हं अतः रेसे नेताओं के होते हृए तो देश का 


स्तव मे राष्ट का अकल्याण हयी करते है। 
वर्ण की तरह एवं उन शिक्षा-दीक्षा म पले सफेद कपडे (खादी) पहने 
थाकथित दोगी सौभ्य आकृति बनाये हए भारतीय संस्कृति के 


परन्तु वास्तव ने कोयल की तरह दूसरा से अपना पोषण करवाते 


ही करते हे। 

मन काल के म से प्म करते ह, जव क ज 
के समय वह राष्ट कौ एकदा 
जेसा ही है, जो अवस मिलते ही 


] व्यापार लगभग कपरी बिलाव 


विनाश होता ही है। 
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आचार्य वर्तमान संसद्‌ सदस्या पर कटाक्ष करते हए कहते है कि अनीतिपूर्वक (छल से, कपर से, बल 


| - अ चयन करवा ~ ~ नोर ~ 
पे) अपना चयन करवा लेते है ओर फिर अपन आ, को. माननीय सदस्य कहलवाने लगते हे। परन्तु इस 


इपाधि को धारण करके वे कोई नैतिक काम नही करते, अपितु अनैतिक काम से पेट-पृजा करते है। अपनी 


मर से लोग कल्याण करने का प्रचार करते है लेकिन वास्तव मे उनका अहित ही करते है। जनता को एसे 
होगी नेताओं से सर्वथा सावधान रहत चाहिषए। 


6. स्वराज 


आचार्य के अनुसार स्वतन्त्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार हे। पर राष्ट का सम्बन 


हाथ मे होता है, वह राष्ट स्वतः है, जिन राष्ट्रो मे ये तीन वस्तु 
गणना म आते है ओर महान यशा त्रात करते है, यदि स्वराष्ट्‌ 


स्वतन्त्र होती है, वे ही रष् राष्ट कौ ग 
(धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष) को देन वाला होता है अन्यथा (परतन्त्र होने 


प्रकार से जिस राष्ट म राष्टीयां के 


स्वतन्त्र हो तभी चारों पुरूपाथ 


पर) वह मंगल देने वाला नही होता, प्रत्युत अमगल देने वाला ही होता है।' 


7. सृक्रान्ति एवं दरिद्रता 
हमेशा संक्रान्ति अ धात्‌ श्रेष्ठ क्रान्ति का आदः करना चाहिए। कयाँकि 


का कहना है कि हरम हमेश 

हेमे ठेसी शान्ति नह चाहिए जो राष्ट्‌ को परतन्त्र जनाये। यही क्रान्ति जौ हे, वह आततायियों को दण्ड देने 

वाली ओर दोनों लोगो म कल्याण प्रा करने बाली होती है। जगत्‌ नै केवल संक्रान्ति सब प्रकार की 
सत्परूषों को श्रष्ठ विमर्श प्रतान मे तीव्र बुद्धि, शुभ 


राहो को नष्ट करने म सम॑ है। अतः सत 
प्रचारार्थं भगवती संक्रान्ति क ती सहारा लेना चाहिए।* विश्व मं सभौ 


कल्याणकारी-नीति कं पुनः पुः 
कामनाओं की पूर्तिं ओर सर्व सम्पदाओं कौ स्ता भी इसी के द्वारा ही 
आप ही तिरोहित हो जाते है। विश्व मे जितने भी प्रकार कं 


इसके उदित होते ही सर्मस्त सारे भय अपि-आ 
दुःख है. उन सब को उत्तन करने मे दरिद्रता ही एकमा मूल कारण दै। एसा कोई भी दुःख नही जो दरिद्र 


संक्रान्ति के सामनं वह दारिद्रय भी रिक नहीं सकता। अतः भी प्रकार के सुख भोगने के 


आचार्य 


हो सकती है। मानव हदयाकाश मं 


को न सतार्पँ। 


येह सानि का स्य चेन च ----------- हमे संक्रान्ति क] टी सहाय लेना चार्हिए, 
्थफलदायकम्‌ 


1. पुमर्थसाधर्नं त्त पुम 
यदि स्वतन्त्र स्वं राष्ट नाऽन्यथा मडगलप्रदम्‌।। - रा.अ., श्ला.-6 


- 2. सन्नीतिप्रधनपर विमर्शं रजञानप्रस्वरधियां सतां घुरीणाः। 
संसारं सुख यितुमेतमारभन्ते संक्रान्ति ण्याम्‌।। -स.प,, श्लो.-14 


न्ध, सेना ओर कोष ॐ 


(क 
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आचार्य का कहना है कि क्रान्ति जो है वह दुष्ट अ थात्‌ अशान्ति देने वाली हे। यह दोनों लोगों का 
अर्थात्‌ लोक ओर परलोक का नाश करने वाली है। जो लोग श्रेष्ठ क्रान्ति का सहार न लेकर कं किक्रान्ति 
भथवा दृष्ट क्रान्ति का सहास लेते है उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। 
आचार्य की इस प्रकार से संक्रान्ति एव किक्रान्ति कं सम्बन्ध मे कही गई धारणा आज के आतंकमय 
बातावरण मै ओर भी स्पष्ट मार्गं का प्रदर्शन करवाती हे। उनकौ इस धारणा क] पूर्ण रूप से पालन करने से 
के युगम आए दिनं तथाकथित नेताओं कं निजी स्वार्थ की 


विश्व का परम कल्याण हो सकता दे। आज 
जनके पीछे उनकी कोई राजनीतिक कमी 


पूर्ति के लिये तथाकथित हडताल, आन्दोलनं बन्द होते रहते दे। 
कौ पूर्वि तथा दूसरी आर जनता का शोषण क्िपा रहता है, इससे किसी 
बतलाई हई संक्रान्ति अ थात्‌ राष्ट्‌ एव सबके कल्याण कं लिये 


भी राष्ट का कभी भी कल्याण नही 


हे सकता। परन्तु इसके विपरीत आचार्य द्वार 
किये जाने वाले शुभ कर्म रूपी आन्दोलन हं मे सवका श्रेय हे। ` 


घ) शिक्षा विषयक विचार 
आचार्य न शिक्षा के सम्बन्ध म अति महत्वपूर्णं दिशा निर्दश प्रधान किए है। जिनको क्रियात्मक सूप 
देने से देश समाज एवं मानवमात्र का कल्याण हो सकता दै। सर्वप्रथम इनका क है कि शिक्षा शास्त्रीय 
शास्त्र का मत ही निर्णायक हो सकता है। इसलिये 


। होनी चाहिए। क्योकि कर्तव्य-अकरतत्य विषय मं 

शास्त्रीय शिक्षा कं बिना व्यक्त अन्धकार के गर्त म पडा रहता टै। इनका मानन है कि समाज मे किसी 
पर दायित्व के निर्वाह के लिये रिक्षा ही योग्यता का मापदण्ड माना जाना चाहिए। इसलिये देश कं 
नागरिको को भली प्रकार सुशिक्षित बनना चार्हिए, ताकि वे एक 


कं सुयोग्य शासक अथवा नेता बन सकं। 
यह शिक्षा सदाचार एवं नैतिक मूल्या से ओतप्रोत हनी चाहिए, 
निस्वार्थी व्यकितत्व वाले न्न सके। कर्योकि एसे व्यक्त ही समाज एव 


स्थान एवं शिक्षा पद्धति कै विषयमे भी प्रकारा डालते हृए कहा दै कि शिक्षा 


अच्छे समाज कं निर्माता बन सकं तथा देश 


ताकि इसके अध्येता स्वावलम्बी एवं 


देश का भला कर सकते हेै। 


आचार्य ने शैक्षिक 
चाहिए। अर्थात्‌ वर्तमान शहरों के दूषित पानी, हवा ध्वनि 


संस्थान प्राचीन गुरूकर्ला की भान्ति ही होनी 
इत्यादि च वातावरण से दूर शान्त एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्णं वन स्थलों इत्यादि मँ होनी चाहिए। 


इनका यह भी मानना हे कि शिक्षा देते समय देश, काल, वातावरण, वर्ण, आश्रम, जाति इत्यादि का भी 
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विचार किया जाना चाहिए। ताकि अ येता कौ मानसिक क्षमता एवं रूचि कं अनुसार ह उसको शिक्षा मिल 
सके। वर्तमान शिक्षा पद्धति कौ अपेक्षा प्राचीन वैदिक परम्पर वाली शिक्षा पद्धति ही उनके अनुसार लोक 
कल्याणकारी हो सकती हं। | 

राष्टीयो को रणकोशल सिखाने के लिए गौँव-र्गोव मे प्रयल्पूर्वक महान विद्यालय स्थापित करन 
चाहिए्‌। गुरू्ओं को शिया को रष्ट्ृभाषा ओर धर्म्यभाषा का ज्ञान करवाना चाहिए, बालिकाओं को गृह 
विषयक धरन्धो मँ प्रवीणता के साथ-साथ अन्य कार्यो म भी दक्ष बनाना चाहिए। यही नर्ही, उन्दं राष्ट 
विषयक कार्यो कौ भी पूरी शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चो के अध्यापक स्तर्यो हो अथवा पुरूष, परन्तु वे 


` वृद्ध ओर विशुद्ध चर्त वाले होने चाहिय। 


शिक्षित व्यकित सबकी उन्नति रमँ अपनी उन्नति स्वीकार करते है जबकि अशिक्षितं व्यक्ति 
स्वयंपतनोन्मुख होते है ओर अपने अनुयायि को भी पतन कं गर्त मे गिराते है। इनका कहना है कि सभौ 


मानव अपनी मातृभाष। को 
धर्म ग्रन्थ भाषा एवं राष्ट का पोषण करने वाली अन्यान्य भाषाओं का अभ्यास करे। इन भाषाओं के 


सबसे पहले सीखे, तदनन्तर राष्टभाषा का अभ्यास करे ओर फिर उसके पश्चात्‌ 


अध्यास मे भी राष्ट भाषा क अध्ययन अधिक आवश्यक हे। 


ग) धार्भिक एं सामाजिक कर्तव्य 
„ नार्य के अनसः एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बनाना अतीव आवश्यक दै। क्योकि वह हौ 
समाज के लिये बदे से बडे त्याग कर सकता है। परन्त॒ उसकी अपेक्षा असमय 


समय आने पर देशा एवं 
समाज को गिराने वाले ओर मानवता को सताने वाले घिनौने कार्य करता 


व्यविनत तरह-तरह कं देश पए 
है। राष्ट के प्रति द्रोह करने वाल आत्मघाती लोग ह निर्धनता एवं रोगं आदि से ग्रस्त होकर राष्ट के पतन 


का कारण बनते हं। 
आचार्य न त धाकथित कपटी एवं साधुवेश धारी दुष्ट स्वभाव वाले व्यकितयों से सावधान रहने कं लिये 


कहते हए कहा है कि पराचीन क मै ४० 
एक मोगविद सज्जन पुरूष कौ षि पदवी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन आजकल अ धर्मी लोग भी बिना 


किसी श्रेष्ठ आचर सै छल से 


मोक्ष कौ प्राप्ति कः सकता है। 


रु काम ओर मोक्ष इत्यादि के मूल कारण बने हए किसी 


ऋषि पदवी धारण कर लेते है। भोग विरक्त व्यक्ति हौ योग कौ अर्थात्‌ 
जो व्यकित स्त्री, सम्पत्ति जमीन. जायदाद, पेश्वर्य इत्यादि मे लिप्त रहेगा, 
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तो उसका ध्यान उन विषयो म ही लगा रहेगा, तो एसी दशा मे उसे परमात्म चिन्तन का ध्यान नहं रहेगा। 


तएव वे मक्ष कौ प्राप्ति कभी नही कर सकेगा। अतः एसे व्यक्ति का अनुसरण कभी नही करना 
चाहिप्‌। 

आचार्य के अनुसार पशुओं एवं मनुष्यो के उपयोग के लिय प्रत्येक गौव मे नहर, चारागाह भूमि, कूप, 
वन, तालाब, उपवन एवं व्यायामशाला की स्थापना भी होनी चाहिए। इनका यह भी कहना है कि व्यापार 
कं कानून एवं नियम, शुल्क की योजना, मूल्य कौ स्थापना राष्टीय को स्वयं हौ करनी चाहिए, काकि 
राष्ट मै उनका अपना अधिकार होता है। आचार्य का यह दुष्टिकोण वर्तमान समाज मे शासक वर्ग को 
हे। क्योकि कठिन परिश्रम मे रोजी-रोटी कमाने वाला 
किसान अथवा श्रमिक जब अपने खून-पसीने कौ कमाई से फसल तैयार करता है, तो यह उसको हौ पता 


होता है कि उसका इसमे कितना खर्चा आया। ए उसने इसमे कितना श्रमदान किया हे। एक असम्बन्धित 


मनमानी के विरुद्ध एक स्वच्छ क्रान्ति लाने वाला 


उच्च अधिकारी को उसका मूल्य निर्धास्ति करने का क्या अनुभव, होगा, चो अपनी मनमानी से कुछ भी कर 
सकता है। इसलिये आचार्य का कहना है कि प्रत्येक वर्ग को न्याय देने के लिये उनका नीति निर्माण म 
परामर्श लेना अति आवश्यक ह। 


जो भी राष्ट्रीय अन्धे, बहरे, पंगु, अशक्त ओर रोगी होते है। उन सब क रहने ओर खाने-पीने का 
होता है। उनको शक्ति के अनुसार उनसे भी 


प्रबन्ध होना चाहिए, कयाँकि राष्ट म उनका भी अधिकार हो 
कार्यो को कराना चाहिए ओर उनकं योग्य अनेक प्रकार कं शिल्प नी उनको सिखलाये जाने चाहिए ताकि 
वे स्वात्म निभ॑र्‌ बन सके। आचार्य ने भि ्षावृत्ति को समाज एवं देश कं लिये कलंक मानते हए उसका 

अभिमान से रहित एवं राष्टूसेवा म लगे हुए 


कडा विरोध किया हे। आत्म विचार मरै लगे हए, बुद्धिमान ॐ 
सवान वार्लौ को दण्ड दे। बिना परिश्रम किये ही मँगने मात्र से अपने पेट 


मानवो को छोडकर भीख ्मौगकर 
समर्थं आदमी भी काम करने से परहेज करने लगता है। यह एक 


भर जाने से समाज दुर्लभ हो जाता दै। स 
बहत हौ निन्दनीय बात होती है, अतः सम भृ आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए ओर स्वयं परिश्रम करकं 


अपने एवं समाज करै लिये योगदान देना चाहिए 


घ) आध्यात्क्रपस्त शिक्षा 


आचार्य ने आत्मा-परमात्मा, जगत्‌ ओर मोक्ष कं सम्बन्ध नै अपने सारभूत अनुभवो को जगत्‌ कल्याण 


के लिये अपनी कति म प्र्तुत किया है। जिनका अभिप्राय इस प्रक ^ सेहेः- 


1814 
प्रन धाराये जगत्‌ के अस्तित्व के सम्बन्ध ह 
 मरारतीय अध्यातम चिन्तन म विविध प्रकार की विचारधाराये जगत्‌ कं ॐ के सम्बन्ध म उपलः 


| 
लेती है। जिनमे से प्रमुख वेदान्त दर्शन इस (जगत्‌) को आकश पुष की तरह अथवा इन्द्रजाल कौ भान्ति 
| 

। मिथ्या मात्र मानता है ओर ब्रह वनै ही पारमार्थिक सत्ता मानता ह। दूसरी तरफ सांख्य योग, चा्वकि, 


| 


न्याय वैशेपिक इत्यादि इसकी यथार्थ सत्यता मानते है। परन्तु आचार्य ने शैव सिद्धान्त सम्मत परमश्वर क | 
| शिन का विलास मात्र होने से जगत्‌ कौ भी सत्यता बतलाई है। इससे आज के इस समाज एवं विश्व मं 
एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि जगत्‌ से पलायन करने कौ आवश्यकत्‌। नही है अथवा इसको मिथ्या मत्र 
। समह कर इससे विमुख हीने को आवश्यकता नही हे प्रत्युत सांसारिक समस्त कार्यो कलापं को करते हए 
। इसमे उस परमसत्ता की सतत्‌ अनुभूति करनी है, जिससे जगदानन्द कौ प्राप्ति होतौ हे। स्पष्टतः आचार्य का 


एेसा दुष्टिकोण साधारण जनं कं लिये भी मुक्ति का खोलने वाला है ओर जिना किसी प्रयास कं मान 


अनुभृति अथवा मनन से सागर प्रधा करने वाला है, उसकी तुच्छ, हीन एवं निन्दित चिन्ताओं से मुक्ति 
दिलाने बाला हे। 

सभी प्राणी मुक्ति चाहते है। दुःख अथवा बन्धन को कोई भी अच्छा नही समञ्चता। भारतीय इस दुःख 
अथवा बन्धन का कारण अज्ञान मानते ह। शैव दार्शनिकों कौ शिव की दृष्टि से बन्धन स्वच्छा से गृहीत है, 
कर पशु बन जाता है, तो पशु कौ दुष्टि से बन्धन वास्तविक हो जाता हेै। 


किन्तु जब वह बन्धन ग्रहण 
बन्धन से मकित पाना भरी उसके लीला का अंश है। किन्तु जीव 


शिव कं लिये बन्धन लीला हं एवं पुन 
के लिये यह लीला नही दै। इससे मुक्ति पाने कं लिये प्रयास कस्नी भी कारमीर शैव दार्शनिक आवश्यक 


मानते है। जीव कर्म कर्ता है तथा कर्मक फलस्वरूप 
बन्धन से मुक्ति उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्ति 


जकडता जाता हे। इस ब 
प्राप्ति अपूर्ण ज्ञान अथवा सीमि दशा प्राप्त होने कं कारणो कौ नष्ट करके ही हो सकती हे। जिसकं लिये 


ल उत्पन्न सुखदुःख को भागता हुआ बन्धन मं ओर 


कै पश्चात्‌ दी हो सकती है। पूर्णं ज्ञान कौ 


जीव को प्रयास करना पडत। ै। 
आचार्य के अनुसार मोक्ष पूर्णता कौ स्थिति है। मोक्ष मे आत्मा पूर्णं आनन्दस्वरूप स्वयं शिव हो जाता 
है। अद्वैत वेदान्त दर्शन कै अनुसार मोक्ष कौ अवस्न नै आत्मा से इतर समञ्ली जाने वाली वस्तुओं का 
आत्मा से भिन्न जगत्‌ आदि को मिथ्या मान लिया जाता है। शैव सिद्धौ कौ भान्ति 
भचर यि क शमय या र धिन रमत च ---------------- मुकिति कौ अवस्था नै आत्मा से भिनन समङ् जानै वाली वस्तुओं का निषेध नही करते, प्रतयुत्‌ उन् 


५। ब्रहमसत्यं जगिमिध्व;। न 


 परन्य हो जाता है। 





उपनिषद 





@ 
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जगत्‌ आदि वस्तुओं को अपने से भिन्न समडना ही बन्धन हे तथा उन्हँं अपने से 


। आत्मरूप ही मानते ह॑! 
। अभिन्न समञ्लना हौ मक्ष हं। 


| आचार्य क अनुसार निग्रह म बन्ध कौ ओर अनुग्रह स मोक्ष की कल्पना की गई है। बन्ध अथवा भोग 


ओर योक्ष अथवा त्याग वस्तुसत्‌ नही। इनक अनुसारं परमेश्वर की प्राप्ति ही मोक्ष है। मोक्ष चेतना कौ 


| शुद्धावस्था हे। यह पर्ण अहम्‌ अथवा 
विवेचन शब्दां मे अथवा वाणी द्वार नही हो सकता। इनके मत 


मुक्ति है, असंगत एवं असम्भव है, अज्ञान की गाठ खुल जाने पर अपनी पारमेश्वरी शक्ति का अभिव्यक्त 





पूर्णहिन्ता कौ स्थिति है। मोक्ष शिवावस्था है। इसलिये इस स्थिति का 


मे सांख्य द्वारा प्रतिपादित कैवल्य आंशिक 


# २ 
ह्यो जाना दही मुक्ति है। अपने स्वरूप कौ प्राप्ति ही मोक्ष ह। 


भिन्न भिन्न दार्शनिकों कं भिन्न-भिनन द्ष्टिकोण कं अनुसार एक ही परमशिव (परमसत्ता) कं ब्रह्म, 
गुरू इत्यादि नाम संज्ित किये गये है। 


सोम, भगवान्‌, कर्ता, पुरूष, परासंवित, स्वभाव, @<, जिन ओर 
्त्युत्‌ सभी दरशन कौ अन्तिम भुमि उसको 


आचार्य क अनुसार नार्मो से कोई अन्तर नही पडता। प्र 

आनन्दस्वरूपिणी विद्या समञ्च कर सर्वथा स्तुत्य है। वह परमेश किसी भी रूप से हो, किसी भौ नाम सेहो, 
शी नामों ओर रूपों तथा इनकी प्रवृत्तियों कं निमित्तो, गणो ओर 

सभी का मूल कारण वही हे, कर्याकि 


इससे कोई अन्तर नही पडता, क्योकि वह स 


क्रियाओं का एकरस निदानभूत हे। कहने का तात्पर्य यह दै कि 
प्रत्येकं वस्तु का आविभवि उसी से होता हे।' 


आचार्य न काश्मीर अद्वैत शैव सम्मत ही एकमात्र परमशिव की यथार्थं सत्ता मानी है। वेदों मं भगवान्‌ 


शिव को शंकर, शम्भु, भयोभव, पशुपति, शिति, सोम, रुद्र एवं नीलग्रीव आदि विभिन्न नामों से उल्लेख 


हुआ दै। शैव गमो मे इसे भैरव नाम 


शिव अनुभवकर्ता भ है ओर स्वयं अनुभूत पदार्थ 
शिव अनिर्वचनीय दै, कर्योकि निर्गुण होने से शिव का निर्वचन नही हो 


) से षर निर्गुण निराकार है, मन-वाणौ से आगम ओर अगोचर 


म से ओर इसकी शक्ति को भैरवी नाम से अभिहित किया गया है। 


भी है, क्योकि वह अनुभव करने वाला आत्मा तथा 


अनुभूत होने ताला जगत्‌ दोर्नो हे | 
(सत्व, रजस, तमल, 


सकता। शिव तीनां गुर्णी 
जाना जा सकता। कयोकि बुद्धि कौ सीमा है, जबकि शिव असीम है। 


है। परमशिवं को बुद्धि क द्वात नही ज 


पौऽपि वाऽथ-भगवान्‌ न न~~  - ` थ कर्माऽपि वा। बुद्धो 
हानिर्न काप्यत्र मे तत्तददर्शनसिद्ध 
। -आ.वि., 224 


1 सोमी वा पुरू 
वाऽथ जिनीऽपि वा गुरूरथी हा 
भूरशिमताः ऽनन्दात्पिका पातु माम्‌। 


॥# 

१ रं 
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्वचनीय तेज है, वह स्वयं पने प्रकाश से प्रकाशमान है, अपने आप्मदही 


; आचार्य के अनुसार आत्मा अनि 
 घतन्त्र हे, सत्प्त ह, पने आपको ही करने वाली है, अपने आप को दही मानने वाली है। वह एकमात्र ` 


रश कं द्वारा स्वात्यविमश्नि करना उसका स्वरू । है. वह सततोदित, प्रशान्त एवं चित्तत्व 


| 

| प्काशात्मक हं, विः 

| ५ ५ स, 

। ६।* परमशिव सर्वदा, सर्वतः ओर सर्वथा असीम हं, फिर वट सदा परिपूर्णं है। यह जो कभ आ भासित 


म, चाहे प्रमेय कं रूप मे, चाहे प्रमाण क रूप म, वह सारे का सारा उस शुद्ध 


¶ 


होता हे, चाह प्रमाता कं रूप 
संवित्‌ के भीतर सदेव विद्यमान रहता है। 
आचार्य के परमसत्ता विषयक द्ष्टिकोण सै स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे जगत्‌ से नाना मतो, जातिर्या, 
धर्म, सम्प्रदाय एवं दार्शनिकों कं मध्य नने--लेकर होने वालं मतभेदो को अच्छी प्रकार समद्यते थे ओर वे 
यह भी समदते थे कि प्रायः ट्स तत्व को लेकर कई सम्प्रदायो म॑ ऋ, मारपीर एवं कटु विरोध क स्थिति 

कने उभारना चाहते थे ताकि वह अज्ञान अथवा 


। वे इस घौर समस्या से जनता 
रहे। इसलिये इनका कहना है कि जैसे प्रेमवर्शं अपने पिता को कोई 


कै कारण व्यर्थं नष्ट १ होती र 
अथवा नाप इत्यादि नामो से पुकास्ता है ओर इन सम्बोधन से पिता के 
अस्तित्व मे कोई अन्तर नही पडता है। इसी प्रकार परमस एक ही है ओर उसको किसी भी अपने 
त: उसके नाम ओर रूप को लेकर के लडाई-ज्षगडा 


रूचिकर नाम से जथता रूप से जाना जा सकता हे। अ 


पी देखने को मिलती धी 
भ्रान्ति 
पिता, फादर, पापा, डंडी, अन्बु 


सबकी आत्मा है. सार दै ओर सर्वत्र व्याप्त हे। इनकी इस शिक्षा का 


किसलिए ? वह सार्वभौम सत्ता 
सगडे को मिटाया जा सकता ह ओर विश्व एवं 


मन्न मर्तो एवं सम्प्रदायो म॑ होने वाले 


` अनुसरण करने से विरि 
पव किया जा सकता है। 


समाज म शान्ति का अनु 


4 प्रकाशमत्रहताः ___ _----------- = अ | 
न्ताय नमो मह्य शिवात्मने।। -प.शि.स्तो., श्लो.- 


नित्योदिता+ २॥ 
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ग्रन्थ का नाम 


अमृतसूकितप ञ्याशिका 


अमृत स्तीत्र सग्रह 


जवधूताभिवादनम्‌ 


आत्मविलास 


_ -----र वः > 
{2 4-_ वततः (+> + 


अ+, (1 \ 


[नि 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


ईश्वरप्रत्यभिन्ञा कारिका 


इश्वरप्रत्यभिसताविर्मिशनी 


ईश्वरप्रतयभिन्ञा विवृति - 


विमरशिनिी 


छान्दोन्योपनिषद्‌ 
तन्त्रालोक 


ग्रन्थ- सूची 
लेखक प्रकाशक 
अमृतवाग्भवाचार्य श्री पीठ, सेद्ध दशन, 


_ वही ध 
-वही- 
-वही- 


निगम 


अभिनवगुप्त 


-वही- 


अभिनवगुप्त 


शोध संस्थान, जम्मू। 
-वही ज 
-वही ४, 


एस ०एन० मंगोत्रा | 
प्रिरिंग प्रेस, जम्मू 


विद्वद्रकल श्री सधा 
कष्ण, धार्मिक संस्थान 
दिल्ली, 


गीता परैस, गोरखपुर 


काश्मीर संस्कत 
सीरीज्‌, श्रीनगर 


-वही- 


काश्मीर ग्रन्थावली, 


श्रीनगर्‌। 
गीता प्रैस, गोरखपुर। 


मोती लाल ननारसीदास 


वाराणसी। 
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धार्मिक संस्थान हिमाचल- 
प्रदेश (नालागदं ) | प्रं सं० 1982 
श्री पीठ, सद्र दर्शन, 
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